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प्रिय सहृदय पाठकबून्द ! सूर्णकान्तका पूवादें अथवा 
प्रथम तरडू टूटा फूटा अज्ुवाद तथा अन्यान्य महात्माओंके 
उपदेश मिला मिलूकर ( कहींकी ईट कद्दीका रोड़ा, भानमती 
कुनवा जोड़ा ) आप छोगोंके चित्त-विनोदके लिये सेवामें प्रस्तुत 
किया है। यह आप जानते हैं. कि एक भाषासे दूसरी भाषामें 
अनुवाद करनेमें उसके समान पदोका लालित्य एवं मधुरता 
नहीं आ सकती । वह भी मुझ जेसे अनभिज्षके द्वारा अजु- 
वादित पुस्तकमें, जिसने गुजरात प्रान्तके केवल नक़शेद्दीमें पढ़ा 
है, गुजराती भी चन्द्रकान्त नामक छात्रसे चन्द्रकान्त पढ़ते समय 
कुछ कुछ सीखी है, उसके लेखमें एवं वेदान्त विषयमें जोकि 
सांसारिक जनोके लिये खभावतः नीरस है, उसमें सरकूता कहाँ 
से आ सकती है ? परन्तु माता-पिता अपने पुत्रकी तोतछी और 
अशुद्ध वाणी खुनकर भी इस आशासे प्रसन्न होते हैं, कि कसा 
भी चोलता - है. पर बोलना तो सीखता है ओर शब्दार्थ नहीं तो 
भावार्थ तो समस्श ही देता है। इसी प्रकार आप छोग भी मेरी 
अटियोकी ओर ध्यान न दें ओर इस खसेवककी ढिठाईकों 


देसा कर | 
निवेदक-- 
ध्रीशिवनारायण शर्म्मा--अध्यांपक 
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प्रिय पाठको ! आजतक जितनी भी पुस्तक मेंने प्रकार ' 
की हैं उनमें वेदान्त विषयकी एक भी पुस्तक न होनेके कारप 
मेरी यह हार्दिक इच्छा थी, कि मैं इस विषयकी पुस्तक ० 
सामने रखूं। यही कारण है कि उस परम दयालु परमात्माक 
छपासे आज यह पुस्तक आप सज्ञनोंके सामने रखनेमें समर्थ हु 
हैँ । यद्यपि आजकल धर्म-तत्वको न समभनेके कारण पाठकोंक 
रुचि उपन्यास नाटकों पर अधिक हो गई है, तथापि जिन सज्ध 
नोंको चेदान्तका कुछ भी ज्ञान है वे इस पुस्तकको किस रुचिरं 
पढ़ेंगे ओर कितनी आदरकी दूश्टिसे देखेंगे, यह में नहीं कह सकत 
हूँ। परन्तु में अपने प्यारे पाठक पून्दोंसे अनुरोध करूँ गा, कि उन 
ऐसी पुस्तकोंमें अरुचि होते हुए भी इसे एकवार अवश्य पढ़ें । 
(२) साथ द्वी जिन पाठक महानुभावोंको यह पूर्वा 
पसंद आवे थे रूपया उत्तरा्ँकी प्राहक श्रेणीमें नाम लिखानेव 
सूचना देवें । २५० आाहकोंकी आज्ञा मिलने पर उत्तराडेका ऊपस 
आरंभ कर दिया जावेगा और छपते ही क्रमशः चीो० पी द्वार 
सेवामें मेज दिया जाबेगा। जो मद्दाशय प्रथम श्राहक श्रेणी 
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जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश द्वोनेपर अन्धक्रार तुरन्त द्र हो 
जाता है, उसी प्रकार ज्ञानरुपी सूर्यका उदय होनेसे जीवात्माके 
मनपर छाया हुआ, अज्ञानरूपी तिमिर-पटल, दूर होकर, मन 
निर्मल दर्पणके समान, खच्छ शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा 
जब ज्ञानका उदय होता है, तव सत्वगशुण दिन प्रति दिन, शुक्क 
पक्षके चन्द्रमाकी कलाकी भांति, बढ़ता जाता है ओर सत्वगुण 
ही पर प्रेम रहता है । ऐसे ही अवसरमें पुस्तक रचयिताने, अपने 
प्रियजनों “उदार चरितानान्तु चखुधेव कुटुम्बकम्‌” के सन्मुख, 
यह 'सूर्यकान्त” नामक श्रन्थ संग्रह किया है| 
जिन सज्ञनोंका चित्त परोपकारक लिये सदा उत्साहित रहता 
है, जो अपना शरीर खर्देश-सेवा करने हीमें रूगाना चाहते हैं, 
जिन्‍्होने सवर्के अन्तःकरणसे धन्यवाद पाये हैं, जो कछा और 
विद्यामें भली भांति निपुण होकर ब्ह्मज्ञानको पाप्त हुए हैं, जिनके 
सिरपर सांसारिक व्यवहारका दुःसह वोस्द होनेपर भो एकाम्र 
चृतचि द्वारा अपने चश्चल मनको वशमें कर रक्‍्खा है, ऐसे पुरुषोंके 
लिये (प्रियः चविशेषण लगाया गया है। थद्द शरीर एवं इसमें 
रहनेवाली वस्तु क्‍या हैं? उसी प्रकार यह जगत ओर जगतका 


ब्द 


हा 


बनानेवाला तथा उसमें ओर सबमें निवास करनेवाला कोन 
है? इस विपयका निर्णय करनेमें कोई समर्थ नहीं हुआ । यद्यपि 
घेदवाक्य यथार्थ माने जाते हैं, परन्तु सध्टि कैसे उत्पन्न हुई 
इसका यथावत्‌ निर्णय बेदने भी नहीं किया है। वल्कि मनुष्योंके 
मनमें जिस तरद भिन्न मिन्न कत्पनाएँ होती रहती हैं. ओर थे 
अपनी अपनी कट्पनाके अनुसार अपनी अपनी चुद्धि-विद्या हारा 
बेदका भेद्‌ जुदा ही जुदा समभते रहते हैं तथा “शुरुगुरु विद्या 
सिर सिर अकु” चाली कहावत जैसी है ओर जिस प्रकार अनेक 
चनस्पतियोंके जुददे-छ॒ुदे गुण हैं. अर्थात्‌ कोई दाहक तो कोई 
शीत, कोई सर्द तो कोई गरम, कोई कफप्न तो कोई मार्क, 
कोई पित्तप्न तो कोई पित्त प्रकोप करनेवाली इत्यादि अनेक गुण 
देखे जाते हैं, उसी प्रकार खूष्टिकी उत्पत्तिके साथ उत्पन्न 
हुए मनुष्योंकी भो प्ररुति ओर शुण जुदा जुदा हैं, ऐसे अनेक 
शुणवाले पुरुष अपने अपने गुण खमावानुसार अनेक ग्रन्थ 
लिख गये हैं। जिन प्रन्थोंके मनन फरनेसे उनके अन्तःकरणका 
चित्र ( उनका गुण-खभाव ) स्पए्ठ जान लिया जाता है। यद्यपि 
उन अ्न्‍्थोंके छेखक अब मोजूद नहीं हैं, तथापि उनके हृदयके 
प्रतिविम्ब, उनके हाथऊे लिये हुए अन्य, अब तक मोजूद हैं | 
इसी प्रकार सत्वगुण प्रधान सत्‌ शास्त्र चेद है। चेदके 
पढ़नेसे उसके स्वयिताका हृदय कैसा था, यह चेद्वाणी रूप 
चित्रसे स्पष्ट समझमें आ जाता है। कालक्रमसे जैसे जैसे 
पूं तत्वबेता विशेष शोध करते गये, चैसे ही चैसे अपनी 


(ग) 


अपनी कव्पनानुसार विभिन्न असिप्राय और समय समयपर 
प्राप्त अचुभव लिखते गये । जिसको जितना ही अधिक 
तत्वज्ञान सम्बन्धी अज्ठुभव प्राप्त हुआ है, उसने उतना ही 
अधिक लिखकर आये-वन्धुजनोंकी सेवार्में अरपपेण किया है। 
यद्यपि इस भास्तवष में चेंतन्यका प्रतिपादून करनेवाले अनेक 
मत उत्पन्न हुए हैं--कितने ही पाँच तत्वो'द्वारा इस जगतकी 
उन्नतिकी कछ्पना कर जड़चादका प्रति पादन करते हैं।चे 
पाँच तत्वोंको ही प्रधान मानते हैं ओर कहते हैं कि ईश्वर 
है ही नहीं। जड़वाद अथ्थांत्‌ प्रकतिके कार्यको माननेवाले 
तथा ईश्वरवाद्‌ अर्थात्‌ वेद चाक्य माननेवाले, इन दोनोंमें इतनी 
इतनी शंकाएं भरी हुई हैं कि जिनका समाधान आजतक 
किसीके द्वारा पूर्णतया हुआ ही नहीं । परन्तु पू्वंकाठसे अबतक 
इन विषयोंके जितने लेखक हुए हैं, उनके मनमे जेसा जैसा 
भाव स्फुरण होता गया है, उनको जड़वाद्‌ प्रतिपादन करने- 
वाले लेखक निःशड्डु होकर लिखते गये हैं ओर इस आधारसे 
प्रकतिको झ्लीका रूप देकर उसे आयद्या शक्ति माना है। उस 
आया शक्तिमेंसे तीन गुण उत्पन्न हुए है। इसी आद्या शक्तिसे 
ब्रह्मा विष्णु ओर शिव रूप तीन देवताओंका प्रगट होना माना 
गया है ओर शाक्त मार्गको पुष्ठ करनेवाले सैकड़ों अ्न्ध लिखे 
ग़ये हैं। उनमेंसे आगम ( तनन्‍्त्र) ओर निगम शास्त्र पढ़नेसे 
यह निश्चय होता है कि शाक्तधर्मकी स॑ख्यावन्ध पुस्तकें प्रथम 
रची गई हैं। समस्त वेद वेदाड़ू, मीमांसा, सांख्य, न्याय, वैशे- 


( घ ) 


पिक, थोग और वेदान्त इत्यादि ग्रन्थ सतोग्रुण प्रधान पुरुषोंके 
हृदयके चित्र हैं। इनमें अनेक इतिहास ऐसे हैं, कि जिनमें राज 
प्रपश्च, चैंसव, बल, पराक्रम ओर सत्ताका वर्णन है। ये राजस 
प्रधान पुरुषोंके हृदय चित्रका दर्शन है। जिसके क्रोध उत्पन्न हो 
ऐसे कारणोंका समूह अथवा जिससे अदुभ्भुत रस था क्रीधका 
उद्दीपन होता हो ऐसे मन्थोंसे तमोगुण प्रधान चित्त प्रगट होता 
है। समस्त संसार मनुष्य, पशु पक्षी आदि सभी, इन तीनों 
गुणोंसे वेश्टित हैं। जो जानी पुरुष उक्त ग्रुणोंके पदचाननेबाले 
हैं, चह ऐसे अनेक प्रकारके छेखोको देखकर, लेसकफे अन्‍्त.- 
करणका चित्र देख कर आनन्दित होते हैं। 

प्रिय सज्नो ) में भी पवित्र हृदय पू्वे आनन्द जनक 
मित्रोंकी सेवामें यह सूर्यकान्त रूपी चमकता हुआ मणि 
हिन्दीमें अनुवादकर उपस्थित करता हं। यह रत्त मूल पुस्तकके 
स्वयिताकी मोलिक रचना है। मानो उनके खुबर्ण रूप शरीर 
भूषणमें ही यह रल जड़ा हुआ हो--अब आप भी इस जड़ 
पदार्थ ( रत्न ) को देखिये। एवं अपने खुबर्ण रचित हृदयमें 
इसको जड़िये। इसकी जड़ाईमें आपको विशेष व्यय नहीं 
करना होगा-ओर छुत प्रिय सज्ञन अपने शुद्ध सत्वशुणकी 
परिसीमाके भीतर इस नगको खुवर्णकी अंगूठीमें जड़ेंगे--यही 
अभिलाषा है। 

इस सूर्यकान्त मणिको सूर्णकी किरणोंके सामने सखकर 
देखनेसे विभिन्न गुणवाल्ठे पुरुषोंको जुदे हुदे रूप दिखाई देंगे। 


( ह ) 


उनमेसे शुद्ध सतोगुणी ज्ञानी पुरुष तो केवछ उसके खच्छ 
प्रकाशकों ही देखेंगे। जैसे फोनो श्राफके रिकार्डपर विशेष 
रूपसे तयार की हुई खुई रूगा देनेसे मनोहर राग रागिनियां 
खुन पड़ने छगती हैं ओर अन्य प्रकारकी खुई छूगा देनेसे कुछ 
भी आवाज़ नहीं निकलती, वल्कि रिकार्ड खराब हो जाता है। 
इसी तरह फोनोंग्राफकी सुईको भी किसी अन्य बाजे ढोल, 
खुदड़ आदि पर लगाया जाये तो बाजेकों बिगाड़ डालनेके 
सिंचा ओर कोई लाभ नहीं होता हौ। उसी प्रकार सतो 
शुणी पुरुष ओर सतोगशुणी श्रन्थ मिलनेसे पाठकोंकों वह आनन्द 
प्राप्त होता है, जो अकथनीय है। चैसा ही रजोगुणी पुरुषको 
राजसिक अन्थोंसे और तमोगुणीको तामसी पुस्तकोंके पढ़नेसे 
आनन्द प्राप्त होता है। इस त्रिगुणमयी रष्टिका वर्णन ओर 
कार्यादि भगवद्वीताके १७ वें अध्यायमें विस्ताय्पूर्षक वर्णित है। 

अभीतक हम ब्रह्मविद्याकी एक सीढ़ीपर भी नहों चढ़े हैं 
यचल्कि पहली सीढ़ीका दर्शन भी नही किया है पर श्रमविद्या 
की तो २६ सीढ़ियां चढ़कर ठीक ऊपर चढ़ गये हैं, जहाँसे 
चारों ओर हृष्टि डालने पर विस्तार पूर्वक एक विचित्र जाल 
विछा हुआ नज़र आता है। इस भ्रम-जारूकों खएडन करनेके 
लिये सत-पुरुषोंने वचन रूपी शत््र छोड़े हैं, उन्हीं शर्रोंका 
चित्र सू्यंकान्त मणिके ऊपर चित्रित है। उस चित्रका चित्रकार 
पुराने ढडुका जयपुरी है।या कैसा इसकी परीक्षा चित्रके 
जानने वाले सज्ञन पुरुष ही कर सके गे । 


९ चे ) 


गुजराती भाषामें यहांपर ३ कवित्त लिखे हैं, जिनका अर्थ 
यह है कि कोई कोई पाठक इस चित्रको १८ जगहसे टेढ़ा 
देखे'गे अर्थात्‌ सैकडों दोष दूंड़ेगे | कोई कहैगा कि इसके कान 
रूम्पे हैं, कोई कहदेगा अरे यह तो काछा काला भूत हैं, कोई 
कहेगा इसके मस्तक पर नीलका टीका छऊूगा है, इसके देखनेसे 
अपशकुन होगा, जिसकी जैसी बुद्धि होगी, चह चित्रको वैसा 
ही देखेगा | अन्धा तो उसमें कुछ भी देख ही न सकेगा ॥शा 

लकड़हारा इसको छकडीके बोभसे लटकावेगा ओर कहेगा 
चाह | खूब चिकता हुआ पत्थर है। बन्द्रोंकी दोली इसको 
देखते ही भागेगी ओर उसमें अपना चित्र ( आत्मज्ञान ) देख- 
कर दाँत कट कटावेगा, पक्षी उसे ज्वारका दाना समझकर 
कूद कुदकर उसमें चोंच मारे गे, गूगा ओर चधिर इसपर हाथ 
फेण्कर ताली वजाकर उ'गलियोंके इशारेसे वतावेगा ॥२। 

सूर्यकान्त मणिके चित्रको अच्छे अच्छे चित्रकारोंके सम्मुख 
रखता ह, चह अपनी प्रकृति ओर खमावके अनुसार गुण और 
दोप विचार कर देखे'गे। ऐसे गुणीजनोकी चन्दूना करता हूं, 
पराये छिद्र (दोप ) देखनेवाके, मदान्ध ओर अहड्ारी भेद 
घादियोंके दृदयमें भी इससे प्रकाश होगा , फ्योंकि इस र्लके 
घारण करनेसे कुमतिका विदाएण होकर शञानका प्रकाश होता 
है| यह ऐसा ही अमूल्य रत्न है। 

यह सूर्यकान्तमणि अपने अपने गुण खभावके अलुखार 
जुदा छ॒ुदा गुण दिखावेगा। जो दो, खात्विक खमाववाले 


५ छ ) 


धन्यवाद प्राप्त सज्ञनोके पवित्र चरण कमछोंमें यह सूर्यकान्त 
मणि रखता हूं, ब्रह्मादि वेदान्त चिपयके अनेक ग्रन्थ वन चुके 
हैं ओर बन रहे हैं, उनके स्चयिता ओर अनुवादक बड़े बड़े 
विद्दान हैं, उनके समक्ष में अल्पक्ष क्या लिख सकता हैँ। 
परन्तु जिस दर्जेका में अत्पक्ञ हूं, उससे नीचे दर्जेके भी कदाचित 
अव्पक्ष होंगे। जेसे पाठशालामे कोई वाकक अ आ पढ़ता 
है, कोई ककहरा, कोई गिनती कोई पुस्तक आदि उनमे जैसा 
तार तम्य रहता है, चैसा ही सन्‍्तोंमें भी रहता ही है। जैसे 
गिनती पढ़ानेवाले को १ का अंक लिखाते हैं चैसे ही यह एकका 
अंक समभिये | दो का अंक तो मैंने अभी पढ़ा भी नहीं, यही 
एकका अंक गुरुजनोको शुद्धा शुद्ध दिखाने और छोटोंको अजु- 
करण करनेको लिखा गया है। में सारे संसारकों तो क्या 
पहचानूँगा अभी तो मैंने अपने आप (आत्मा ) को भी नहीं 
पहचाना है, कि पूर्चमें में कोन था ओर अब क्या हं ओर मोक्ष 
किस प्रकार होगी अथवा आगे किस योनिमे मेरा जन्म होगा । 
मुझ ऐसे अज्ञ पुरुषने £ तक जाननेवाले नवयुवक वच्चोको 
रटानेके लिये पट्टी ( सलेट ) रूप यह चित्र चित्रित किया है। 
. ओर यह चित्र ऐसे ही अधिकासियोंके लिये में अपेण करता 
हूं। यह चित्र कैसा खिंचा हो। यह जाननेके लिये समदर्शी 
खमावके ज्ञानी पुरुषोंकी सेवार्मे उपख्त करता हूं । 

सहज ज्ञान प्राप्त होनेके लिये इस गल्पकी रचना इस 
प्रकार की है, कि इसमें परवार्ण ओर भात्मदर्श दो प्रकारके 


( ज ) 


तसडू हैं, इन दो तसड्रोंमें कया क्या विषय हैं' बह अनुक्रमणिकासे 
ज्ञाने जायगे । 
अतः प्रिय पाठकों ! अब आप प्रास्भसे इस पुस्तकको 
पढ़िये और आननन्‍्दको प्राप्त हजिये, तथास्तु, 
सं० १६६२ सूल लेखक 
कार्तिक शुक्षपक्ष पूर्णिमा । कवि हुूप द्राय सुन्द्रलालमुनशी 


सं० १६८० को 
आरणस्स 


श्रीशिवनारायण शर्म्मा मैत्र 
अध्यापक-ऋषिकुलछ विद्यापीठ 
हरिहार । 


प्रथम ज्येष्ठ शुक्त ६ | हिन्दी भाषाुवादक 





सूर्यकान्त ओर उसका हिन्दी अनुवाद । 
+++5्् तट ६5५७० 

प्रायः जिन भगवद्धक्तोने श्रोमद्रागवतकी कथा श्रवण की है 
उन्होंने खुना होगा, कि कश्यप मुनिकी दो पत्नियां थीं, एक कद्ठु 
ओर दूसरी विनता। इनमेंसे कट्ुके उद्रसे सहस्तर अएड उत्पन्न 
होकर उनसे सर्पों (नागों) की उत्पत्ति हुई ओर विनताके दो अएर्ड 
उत्पन्न हुएं। जब उन अण॒डोंको ५०० वर्ष हो गये ओर वह परिपके 
न हुए, तब एक दिन विनताने, यह देखनेके लिये, एक अण्डेंको 
कच्चा ही तोड़ दिया, कि उसमें कुछ है भी या नहीं। उससे 
अरुणकी उत्पत्ति हुई ओर वह क्षीण अछू थे। चह अरुण ही 
प्रत्यक्षसे चन्द्रमा हैं। उन्होंने माताकों शाप दिया कि, अब तुम 
दूसरे अएंडको ५०० चर्ष तक छेड़ना नहीं ओर तबतक तुमकों 
कट्टूकी दासी होकर रहना पड़ेगा। जब दूसरा अरुड ५०० 
चर्ष पीछे परिपक्त हो जायगा तव उससे परम तेजखीरूप गरुड़ 
( सूर्य ) उत्पन्न द्वोगे ओर चही तुमको दासतासे छुड़ावेंगे। 
इत्यादि । तात्पय यह है, कि प्रथम चन्द्रकी ओर पश्चात्‌ सूर्यकी 
उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार सन्‌ १६१० ई० में चन्द्रकान्त नामक 
बेदान्त प्त्थके प्रथम भागका गुजरातीसे हिन्दी अनुवाद हुआ। 
देखाईकी इच्छा उसे चार भागोंमें समाप्त करनेकी थी। गुज 
रातीमें उसके तीन भाग प्रकाशित भी हो गये, परन्तु चोथा भाग 
अयावधि प्रकाशित न हो सकनेके कारण चद अरुण वा चन्द्रमा 
की भांतिं अपूर्ण ही रहा। चन्द्रमामें १६ फंला होतीं दै | उसके 

रै्‌ 


(भ) 


तीन भागोंमें मानों १५ कला ( ही प्रगट हो सकी )। व़द्द भी 
शुजराती भाषाके अभिज्ष सज्ञनोंको आनन्द देनेवाली हैं, हिन्दी 
भाषा जाननेवालोंका अवतक उसके दो भागों अर्थात्‌ अष्टमीफे 
चन्द्रमा तुल्य ही कलाके दृशन हुए हैं। मेंने तीसरा भाग शुज- 
रातीमें मंगवाकर देखा और उसे अपने मनोविनोदार्थ हिन्दी 
भक्षरोंमें भी लिखा एवं गुजराती प्रेसके मैनेजर मद्दोद्यको 
उसके छापनेके विपयमे प्रार्थनापत्र भेजा, परन्तु उसका उत्तर 
मुझे नहीं मिला। अबतक चद्द द्ाथका लिखा अनुवाद ज्योंका 
त्यों द्वी सक्‍खा है। १२ चर्ष पीछे अर्धात्‌ १६२३ ई० में एक 
दिन पं० ज्येष्टाराम मुकन्दजीके सूचीपत्षमें सू्यंकान्तका नाम 
देखकर अनुमान किया कि कदाचित्‌ यह पुस्तक भी “चन्द्रकान्त! 
हीके समान अपूर्व होगी। उनको पत्र लिखा पर समस्त पुस्तक 
विककर समाप्त हो झुकी थी, परन्तु मद्दात्मा श्रीशिवखुतखवरूपजी 
प्रह्मनारी, जो प्रायः उन दिनों वम्बईमें विराजमान थे, उनसे 
प्राथेना की गई तो पता छूगा कि यद्द पुस्तक अद्मदाबादमं एक 
बार झुद्वित हुई थी। अब नहीं मिलती है। अब उनके पुरुषार्थको 
धन्यवाद है कि उन्होंने १ चर्षमें पुस्तक ताछाश कर किसी 
पुस्तक प्रेमी महानुभावसे छेकर मेरे पास दानरूपसे भेज 
दी, तात्पये यह कि चन्दकान्तके प्रकाशित दोनेफे १५१३ चर्ष' 
पीछे सूर्यकान्तके हिन्दीमें प्रकाशित होनेका झुअचसर प्राप्त 
हुआ है। इसके खत्व-अधिकारी पारिख श्रीह्ृरगोविन्द्दास 
दरजीवनदासजी अदमदावाद निधासीका में परम छतह द्व, 


(८) 


जिन्होंने मेरे पत्रको पढ़ते ही इसका हिन्दी अनुवाद परिवर्द्धित 
रूपसे करनेके लिये सह खीकूति दे दी। में आशा करता हूँ 
कि जिस प्रकार सूर्यके प्रकाशरसे चन्द्रमाका प्रकाश बढ़ता है, 
उसी प्रकार, सूर्यकान्तके हिन्दीमे प्रकाशित होनेपर पाठकोंके 
चित्त कमल इस प्रकार प्रफुछ्नित होंगे, जिस प्रकार सूर्योदयके 
समय कमल विकसित होते हैं। एवं चन्द्रकान्तके पाठकोंको 
इसमें अत्यन्त रुचि होनेकी सम्भावना है, क्योंकि मुमुक्षु पचि- 
तरान्त करण शील, महानुभाव ही इसकी क़दर ( प्रतिष्ठा ) 
जानते हैं। 
“शाक वणणिक जाने कहा, मणि माणिककी बात ।” 
विनीत-- 
अनुवादक-- 








फायेका, 








३» तत्सदुबरह्मणेनमः । महझलम्‌ 
यस्माज्ञातं जगत्सवं यस्मिन्नेव विलीयते | 
येनेदं धार्यते चेच तस्मे विश्वात्मने नम: ॥ शंकर ॥ 
जिससे यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है ओर जिसमें लीन 
होता है, और जो इसको धारण करता है, उस विश्वके अन्त- 
यामीको नमस्कार है। 
योदेचो5ञ्मनोयो5प्छुयो विश्व भुवन माविवेश' 
य ओषधिषु यो चनस्पतिषु तस्मे देवाय नमोनमः ॥ 
श्वेताध्वतरोपनिषद्‌ 
जो देव अपम्नि ओर जलमें है, जो समस्त ज़गतमें व्याप्त है, 
जो सब ओषधियों ओर चनस्पतियोंमें है, उस देवको चारस्यार 
नमस्कार है ? 
3 नमस्ते सतेतेजगत्कारणाय नमस्तेचित्ते सर्वकोकाश्रयाय | 
नमो द्व ततत्घायमुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिनेशाश्वताय | 
है सतरूप, जगतके कारण, ज्ञानखरूप, सर्वेलोको्क आश्रय, 
अद्वितीय मुक्तिदाता, नित्य तथा सर्वेव्यापी पञह्य तुमको 
नमस्कार है । 
चयंत्वांस्मरामो वरयंत्वांसजामो वर्य॑त्वांजगत्साक्षिर्पंनमामः | 
सरदेक निधान॑ निरालम्वमीशं भवाम्योधिपोतं शरण्यं ब्रजामः॥ 


जगत साक्षोरूप आपको में याद करता हूं, सजन करता 
हूँ, नमस्कार' कयता ह', आप सत्यखरूप, विश्रान्तिफे शान, 
निरालूम्ब हैं, भवसागरके पार करनेको आप जहाजरुप हैं, ऐसे 
एक देश आपकी शरण हैं । 
विदुर्य नविव्रेन्द्रियाणिन्द्रियेशं 
विज्ञानाति यस्तानि नित्य॑ नियंता। 
जगत्साक्षिणं व्यापक विश्व बंध | 
चिदानन्द्‌ रूप तमीशं प्रप्य ॥ ५॥ 
जिस इन्द्रियोके ईशको मन ओर इन्द्रियां नहीं जान सकती 
हैं | पर जो इनका नियन्ता है, चह जान सकता है। उस जगतके 
साक्षी, सर्वव्यापी तथा विश्वके वन्दनीय चिदानन्द ईशकी 
शरण हूं । 
अणोरणीयान्‌ महतोमहीयान्‌ । 
रवीन्दु भ्रहज्याम गोलादिकर्ता ॥ 
यईशोदि खुण्यादि मध्याल्त संस्य- 
श्विदानन्द्‌ रूप तमीशं प्रप्ये ॥ ६ ॥ 
जो छोटेसे छोटा ओर बड़ेसे बडा है और सूर्यचन्द्र, श्रहद 
पृथिवी तथा नक्षत्रादि ब्रह्माए्डोका कर्त्ता, नियन्‍्ता तथा सृष्टिके 
आदि मध्य ओर अन्तमें सदा एक रस रहनेवाला अनादि है, उस 
चिदानन्द्रूप इशको में शरण हूँ । 
यशोयस्य विश्व॑ समस्तं सदास्ते। 
यदाभासनो भातियद्द विचित्रम्‌ ॥ 


न जानन्ति य॑ तत्वतो योगिनो5पि | 
चिदानन्दरूपं तमीशं प्रपय ॥ ७॥ 
खदा सकल चिश्व जिसके चशमें है ओर जिसके आभाससे 
यह विचित्र विश्व भासता है ओर जिसको योगी भी तत्वतः 
ज्ञान नही सकते, उस चिदानन्द ईशकी में शरण हूं | 








लीक 





ग्रथम तरंग । 





परमार्थ । 
सत्पुरुषोंके सहवास अथवा उनकी सेवा करनेसे उत्तम गुण 
ग्रहण करनेवाले शिष्यकी ओर मित्रकी ज्त्ति खुमा्गपर जाती 
है। महात्मा भर्तृ हरिने कह्दा है :--- 
जाडय'घधियोहरति सिंचति चाचिसत्य॑ 
मानोन्नतिंदिशति पापमपा करोति, 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोतति कीर्ति 
सत्संगतिः कथय किन्नकरोति पु'साम्‌॥ 
सत्पुरुषोंकी संगति बुद्धिकी जड़ताको दूर करती है, चाणीमें 
सत्यको सिंचित करती है, मान बढ़ाती है, पापको फाटती है, 
चित्तको प्रसन्न करती है ओर सब दि्शाओंमें कीरतिको फैलाती 
है, सत्संगति मनुष्यके लिये क्या नहीं कर सकती १ 
वे दी सत्पुरुष धन्य हैं जो परमार्थको न जाननेवाले पुरुषोंके 
' अन्तःकरणसे अज्ञानरुपी तिमिरका नाश कर, उनके चित्तमें 
शानरूपी सूर्यकान्त ( मणि ) स्थापन करते हैं। उनकी विचार 
शक्तिको सरल मार्गमें चलाते हैं, त्रेविध तापको दूर कराते 
४ 
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हैं, विवेकके साथ मित्रता फराते हैं ओर सदुवोधास्॒तका प्राशन 
कराकर विरागका दशन कराते हैं । 

एक ब्रह्म विद्याका जाननेवाला, योगाजुभवी, जीवन्मुक्त 
खितिवाला महात्मा हिमालय पर्वेतके गहन प्रदेशमे योगानन्द्‌ 
पूर्वक निवास करता था। वहाँ कितने ही मुमुक्ष॒ सेवक उसकी 
सेचामें छगे रहते थे। उनमेंसे एक शिष्यका नाम देवशर्म्मा 
था। उसको जो जो शंकाए' होती थीं, उनका समाधान घह 
'मद्दात्मा किया करते थे। उनके वाग्विकासकी अनेक कथाएं 
सत्पुरुषोंके समागमसे छुनी गई थीं। यह मेरे मन और कानोंको 
अत्यन्त प्रिय छगीं और उनका ही यह संग्रह हो | 

अत्यन्त परिश्रम कर, उत्तम रत्नोंकी माका वनवा सुवर्ण 
से जड़वाकर जोहरी हार घनाता है, वह हार रलकी कीमत 
( कद्र ) जाननेवालों द्ीके लिये तैयार करता है, छकड़ी बेचने 
चाछे या कूजड़ों ( शाक बेचनेवालों ) के लिये तैयार नहीं 
कण्ता है। 

एक घूरेपए एक कुक्‍्कुट अपनी चोंचसे कुरेद्‌ कुरेद कर 
ज्वार वाजरेके दाने आदि चुन चुन कर खाता था। अनायास 
उसकी चो'चमें एक अम्तूल्य मानिकका दाना आ गया। यह 
दाना दश हजार रुपयेकी कीमतका, अत्यन्त प्रकाशमान और 
शोभायमान था, परन्तु उस दानेको पृथ्वीपर फेंककर, चह कहने 
लगा, कि अफसोस है कि तू निकस्मा पदार्थ मेरी चोंचमें आ 
पड़ा। तुझे देखनेमें अन्य कंकड़ू पत्थरों'की अपेक्षा अत्यन्त 


२७ रुजकानत७ 
तेज दिखाई पड़ता है, परन्तु वह किस कामका है? में तो 
तेरा मूल्य ज्वारके दानेके वरावर भी नहीं समभता। क्योंकि 
यदि ज्वारका दाना मेरी चो'चमें आया होता तो उससे मेरे 
पेटकी जठराप्नि कुछ शान्त होती पर तू तो विछकुछ मिरुपयोगी 
है। यह कहकर उसने उस मानिकके दानेको छात मारकर दूर 
फे'क दिया। इसी प्रकार जो साक्षर ज्ञाता, ज्ञानी सज्ञषन ओर 
सत्य-चकक्‍ता पुरुष हैं, समदर्शों खभावके हैं, वे ही छोग इस 
विपयके तत्व और रहस्यको देखेगे ओर उसमेंसे राजहंसकी 
भांति ग़ुणरुपी दूधको खीकार करेगे । फिर उसे जमाकर दधि 
बनावेगे फिर द्धिको मथकर घृत निकालेंगे ओर उस घुृतका 
उपयोग करेंगे | तथास्तु-- 





रण १० की 
पहली लहर, 
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संत समागमका उत्तम फल । 
श्छोक-को5६ंकथमिदं जातंको ये कतोस्य विद्यते | 
उपादान किमस्तीह विचार: सोडयमीद्वशः ॥ 
मैं ( जीच ) कौन हूं ? यद्द ( जगत्‌ ) कैसे उत्पन्न हुआ है 
इसका कर्ता कौन है? ऐसे विचारो'का नाम सद्दिचार है, 
अर्थात्‌ जीव, जगत ओऔर ईश्चर एवं ब्रह्म विषयक शानका साधन 
प्रन्‍त्त करनेमें उद्योग करना, इस्पोको पुरुषार्थ भी कहा जाता है। 
शास्त्र दृष्टिणु रोचोष्य' तृतीयश्चात्म निश्चय | 
जिधैव यो विजानाति समुक्तो नात्र संशय ॥ 
जिसकी शार्में दृष्टि है, गुरुफे वाक्यमें विश्वास है, ओर 
जिसे आत्माका थथार्थ निश्चय है, जो इन तीनोंको यथार्थ 
जानता है, वह निसन्‍्देह मुक्त है। 
पतित पाचनी भगवती भागीरथीके तीर, झुरम्य च्ृक्चलता- 
ओंसे आच्छादित, हिमालय पर्वेतकी कन्द्रामे, योगानन्द्‌ देवमुनि 
आनन्द पूर्वक विराजमान थे। उनके अन्तःकरणमें किसी 
प्रकारका विक्षेप नहीं था, उनका मुख निरन्तर घाग्विकाससे 
प्रसक्ष रहता था । इन घुनिदेवजीकी शरणमें मुमुक्षु स्थितिको 
प्राप्त, देवशर्मा नामक शिष्य रहता था। एक दिन उसने पूछा, 
महाराज ) अनेक भहात्माओंके श्रीमुखसे सुना है, कि संत 


२६ ₹छीकऊ38९%, 
समागमसे उत्तम फल मिलता है। इस विषयका मुग्दे उपदेश 
दीजिये, जिससे आनन्द प्राप्त हो | “प्रशानमानन्द ब्रह्म” 

शिष्यके नप्न वचन खुनकर योगानन्द मुनि स्नेह पूवेंक उसकी 
ओर देखकर बोले--है भाई, इस प्रथ्वीपर धीरे धीरे चलनेवाला 
अत्य शक्तिवाला कीड़ा, जो साधारणतया हाथका स्पशे करनेसे 
भी स्॒त्युको प्राप्त हो सकता है, उसे उठाकर भ्रमर अपने विलमें 
ले जाता है| परन्तु सत्संगकी महिमाको देखो, कि वह भ्रमरके 
सत्संगसे कुछ कालमें पंखोंचाला; एयामरंगका तेजखी वनकर 
आकाशमें गमन करनेवाला भ्रमर बन जाता है। उसकी पीठ- 
पर पीछा चिन्ह भी वन जाता है। 
“कीट भ्ृड्भ ऐसे उर अन्तर। मन खरूप करि देत निरन्तर ॥ 
लछोह हेम पारसके परसे। या जगमे यह खसरसे दरसे ॥” 
पीताम्बरधारी श्यामरूप भ्रमरके सत्सडूले यह पत्यक्ष उदा- 
हरण मिलता है। किसी महात्माका वचन है कि “बंशी 
विभूषित करान्नवनीरदाभात्‌ ्पीताम्वराद्रुण विम्ब फरलाधरो- 
छात्‌। पूर्णन्दु खुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात्कृष्णात्पर॑ किमपित- 
त्वमहं न जाने॥” अब विचारनेकी बात यह है, कि पहले चह 
कीड़ा था, वह कीड़ा धरतीपर धूलमें एवं दुर्गेन्थित स्थानोंमे 
पराकाप्टाक्की मन्द्‌॒ गतिसे चछता था ओर तुरन्त विनाश पाने 
वाली स्थितिमें था, पर भ्रमरके सतसडूलसे प्रमररूप ही नहीं 
बल्कि श्रमर ही हो गया। इसी प्रकार “ब्रह्मविद्‌ ब्रहाँव मवति” 
परन्तु “सो जाने जिहि देहु जनाई जानत तुमहिं ठुमहिं हुई 


स्तूर्णकान्त*- 548 


जाई॥” श्रमरका एक पर्याय मथुकर भी है। चह अनेक पुष्पों 
पर जाकर थोड़ा थोड़ा मधु शभ्रहण करता हो, पुष्पको कुछ भी 
पीड़ा नहीं देता, वल्कि अपने मधुर खरसे, अपने ही रागमें मस्त 
गाता हुआ, अनेक प्रकारके पुष्पोंका रसपान करता है और 
अपने आनन्द मग्न रहता है। इसी प्रकार ज्ञानी जन, अनेक 
महात्माओंके विरचित ग्र्थरूपी रंग-विरंगे पुष्पोंका :खार भाव 
प्रहण करते हुए, अनहद्‌ गुंजारवकी वरु ध्वनिममें, जिसमें १० 
ध्रकारका शब्द होता है। उनमें 'श्यामकी चंशी ध्वनि? में अपने 
मन और इन्द्रियोंकी लगाकर आननन्‍दमें मत रहते हैं। इसी 
सत्सडूके प्रभावसे पुष्योके मकरदमेंसे रस लेनेवाले भ्रमस्‍्की 
भाँति अथवा अपने तीमदन्तोंसे कठिन बांसमें छेद्कर उसमे 
प्रवेश करता है। उसकी जिहा कठिन बांसरूपी मलिन विका- 
रॉको छेद्कर, उनके दुर्गण अवलोकन करनेकी शक्तिरुप भ्रमर 
हुआ एवं मंजुल खिले हुए कमलमे मशग्न होकर निवास करने- 
चाछा हुआ। हेशिष्य! उस कीड़ेके पास कुछ भी साहित्य 
नही था| इसी प्रकार वारू-अवस्थामें हमारे पास भी कुछ 
साहित्य नहीं होता है। पर सत्पुरुषोंके सत्सडूसे भ्रमर्को 
ऐसा फल मिला। इसी प्रकार गुरुजनोंकी सेवा कर, उनके 
प्रखाद और के पुरुपार्थके चलसे साहित्याचार्य बन जाये तो 
फ्या आश्चये है। अतएच सदुवोध प्राप्त करनेवाले 

सत्पुरुषोंकी सेवा करनी चाहिये। 3202 


हे शिष्य! तुमको इस इंष्टान्तमे कदाचित्‌ यह शंका हो 
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कि उस अज्ञानी कीड़ेको सत्पुरुषरूपी भ्रमर उठा ले गया, तब ही 
चह कीड़ेसे ध्रमर हो सका। इस द्वष्टान्तमे उस कीड़ेने अपने 
हिंतके लिये कुछ भी पुरुषार्थ नही किया। इसका समाधान 
यह है, कि जो महात्मा सत्युरुप परम दयाल्लु ओर परोपकारी 
होते हैं, चह अपना कल्याण करनेमे अशक्‍्त अज्ञानी जनोंको * 
उत्तम ज्ञान देकर उनका जीवन सुधारते हैं। इस द्वष्टान्तमें 
कीड़ारुप अज्ञानी पुरुष अपना हित नहीं जानता ओर न सतसड़ 
करना जानता है। ऐसे भज्ञानी लोगोंको पूर्वा संस्कार योगसे 
भ्रमररूप सत्पुरुष मिल जाते हैं ओर उन्हें अपने सद्वशा बना 
देते हैं। 

है शिष्य! सन्‍त समागमके परिणाम बतानेवाली एक 
कथा खुनाता हूँ, चित.-छगाकर खुन] एक आनन्दमें मन्न रहने 
वाला महात्मा ब्रह्मवेत्ता शानी साधु, वन उपवनोंमें विचरता 
हुआ श्रीगड़ाजीके तटकी ओर जाता था। मार्ममें एक बृ॒क्षपर 
एक मलुष्य कुब्हाड़से एक डाली काट रहा था ओर जिस 
डालीको बह काट रहा था, उसीपर खड़ा था। भरता “कोन 
बैठकर डालपर कार्दे सोई डार” ? ऐसे समयमे उस चक्षके पास 
होकर वह ब्रह्मवेत्ता शञानी साधु आ निकला। उसने विचारा, कि 
उस डालीके कटते ही यह अज्ञानी पुरुष रकड़ीके साथ ही धरती 
पर गिरकर चोट खायेगा अथवा मर जायगा या कष्ट भोगेगा। 
कुछ न कुछ-ढुःख इसे अवश्य होगा । यह विचारकर उस परोप- 
कारी दुयाद्ध खाधुने उस लकड्द्वारेकी ओर देखकर कद्दा-तू 
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_्ंस डालपर बैठा है, उसीको फाटता दौ ।इस डालीके साथ ही 
' भी घसतीपर मिर पढ़ेगा और मरेगा । यदि मरा नहीं तो चोट 
त अवश्य ही लगेगी और दुःखी होगा।” साधुका चचन सुनकर 
[स॒ सूर्जने कहा, कि ऐसा । फ्या तू परमेश्वर है, कि भविष्यकी 
एव पहले हीसे कह देता है। तेरे समान लंगोटिये जोगी 
.हुत मारे मारे फिरते हैं। में तेरी चात नहीं मानता। साधुने 
उत्तर दिया--ब्या तू परमेश्वरको पहचानता है ? इसके उत्तरमें 
पूर्ण लकडद्दारेंने उत्तर दिया कि नहीं, में तो नहीं पदचानता 
पर अर्नेक छोगोंके मुखसे यह खुना हौ कि जो परमेश्वर हो, 
वही भविष्यवक्ता हो सकता है । 

खाधुने कहा कि तब तो में तुमसे प्रथम ही कद्द देता हैं कि 
त्‌ धस्तीपर अवश्य गिर जायगा ) रकड़हारेने कहा कि तू कोई 
पय्मेश्वर नहीं हैँ जो तेरी बात सच्ची हो जायगी | उसकी जड़ 
बुद्धि ओर दुराग्रद देजकर साधु चहांसे आगे चछा गया। थोड़ी 
देर पीछे सचमुच चैसा ही हुआ कि जिस डालीपर चह मूर्ख 
छकड़दहारा खड़ा था, चद्दी डाठी कड़कड़ाती हुई धस्ती१र गिरी 
ओर साथ द्वी ककड़॒दारा भो एक तरफ जा गिरा। पर इतनी 
कुशल हुई कि उसे विशेष चोट नहीं आई। चह भाट उठ खड़ा 
हुआ और अपनी छुल्दाड़ी और रुकड़ी चांधनेको रस्खी चहीं 
छोड़कर उस अगम भाषण करनेवाले परमेश्वरको खोजने लगा 
ओर बड़ी तेजीसे जिधर चह साधु गया था, डघर ही दौड़ पड़ा। 
थोड़ी ही देसमें उसने दूरसे उस साधुको जाते हुए देखा | देखते 
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हो बड़े जोरसे पुकारने गा, ओ परमेश्वर ! ओ परमेश्वर ![ ओ 
परमेश्वर !! खड़े रहो | खड़े रहो | उस महात्माने पीछेकी ओर 
देखा तो पहचान लिया कि यह वही रकड़ी कायनेवाला हौ । 
दौड़ता ओर पुकारता हुआ अपने पास चछा आता हौ। तब 
साधु महाराज शान्त वृत्तिसे एक चृक्षके नीचे खड़े हो गये। इतनेमें 
वही लकड्दारा समीप आ पहुंचा ओर उसने उस साधुके चरण 
कमलोंमें माथा नचाया। द्णडवत प्रणाम कर प्रथ्वीपर पड़ा 
ही रहा। यह देख कर उस द्याल्ु साधुने उसे आज्ञा दी--है- 
भाई, अब उठ खड़ा हो ओर यह वतला कि तू मेरे पीछे 
क्यों दौड़ता आया हौ? क्या तुरे मुझसे कुछ काम हो? 
लकड़हारा बोला-“महाराज ! आप तो सचमुच परमेश्वर 
हो | आपकी वात सच हुई। अब तो मुझे परमेश्वर मिल गये। 
इस कारण आपको छोड़कर अब घर नहीं जाऊँगा।” 
साधु--यह क्या ? तेरे र्वी पुत्र घरपर तेरी वाट देख रहे 
होंगे। तू जब छकड़ी वेचकर पैसे के जायगा, तब तेरे परि- 
चारका उद्र पालन होगा। इस कारण तेरे गये विना वे सब 
व्याकुल और दुःखी होंगे । अतएव तू अपने घरको चला जा | 
लकड़हारा--महाराज ! हमारे गांवके समीप एक वावाजी 
रहते है। वह नीचे सिर ओर ऊपरको पांव किये बारह वर्ष से 
माला फेस्ते हैं, तो सी उनको परमेश्वर नहीं मिला हैँ । बल्कि 
घर घरसे छत ओर गुड़ लेकर लड्डू रोज खाते हैं, और अनेक 
स्लरियोंकों भाड़ा भी करते हैं। उनके तपके प्रभावसे उन्हें सन्‍्तान 
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हो जाती है, पर उस वावाकों अभीतक परमेश्वर नहीं मिला € 
और मुझ भाग्यशालीको रास्ता चलते हुए परमेश्वर मिल गया। 
इस कारण जब मैं तो आपका साथ छोड़नेवाला नहीं हैं | चादे 
आप मुझे मार डाले, चाहे टुकड़े टुकड़े कर डालें, तो भी में 
आपका साथ नहीं छोड़गा | 

साधुने दया इृष्टिसे उसको ओर देखकर कहा-ठीक ठीक, 
यह तो ठीक॑ हो पर तू मेरे साथ रहकर खायगा पपा ? 

लकड़्हारा--महाराज, जो आप खाते होंगे, वही में भी 
खाऊँगा। 

साधु-जो तुर्दे मेरे साथ रहना हो, तो में जो आज्ञा दूँगा 
घद्दी तुम्हे माननी होगी ओर उसके अनुसार चलना पड़ेगा । 

छकड्हारा--हमारे गांचमें एक टीका जोशी रहता था, वह 
कहा करता था, कि जो परमेश्वरकी आज्ञा नहीं मानता है, उसे 
नरक मिलता हूँ | इस कारण मैं आपकी सेवा खुश्ूपा और 
आज्ञा पारून अवश्य करूँगा। उसकी ऐसी दृढ़ श्रद्धा देखकर 
उस साधुने उसे अपने साथ रहनेकी आज्ञा दे दी | 

अब यह शंका उठती है कि ऐसे मूर्लको ( अर्थात्‌ जो 
अज्ञानी है ओर मुमुक्षत्वकी स्ितिको अभी नहीं पहुँचा है ) 
उस सत्पुरुषने अपने साथ क्‍यों रक्खा और यदि रक्‍खा भी तो 
उसे शान किस प्रकार प्राप्त होगा? इसका समाधान यह हौ, 
कि उस त्रह्मवेत्ता साधुने उसे देखते ही उसकी परीक्षा कर छी, 
कि यद्द कितने शानका अधिकारी है और किस किस साधनका 
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इसमें कितना कितना अंकुर है। अर्थात्‌ उस रूकड़हारेमें 
शमादि पट संपत्तिके लक्षण देखे थे । 

शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा ओर समाधान ये ६ 
साधन संपत्ति हैं । 

यह लूकड़हारा निर्धेन था। इसलिये उसके अन्तःकरणमें 
विषयोंकी प्रेरणासे जैसे विचार होते हैं, बसे उत्पन्न नहीं होते 
थे। अतएव उसके मनका निम्रह खत: ही हो रहा था। इसीको 
साधुने शम साधन मान लिया था। इसी धकार उस 
निर्धनको, इन्द्रियगण अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय ओर कमे न्द्वयोंके भोग 
भी प्राप्त नहीं हो सकते थे ओर न उनकी इच्छा ही होती थी | 
अर्थात्‌ नेत्रोसे उत्तम वस्तु देखता था, पर बे बिना द्वव्यके 
उसको प्राप्त नही हो सकती थीं, कानोंसे मोह उत्पन्न करने- 
वाली बातें खुनता था पर उनसे लाभ नहीं उठा सकता था। 
बड़े बड़े वागोंके समीप अच्छे अच्छे पुष्पोंकी खुगन्ध सूँघता 
था, पर अपना बाग नहीं रगा सकता था। किसी पदार्थको 
दूरसे देखनेसे क्या अपनी चस्तुके समाव उसपर मोह हो 
सकता हैँ १ जीमसे मीठा, खट्दा, कटु, तिक्त, कपायादि रस 
वह अवश्य चख सकता था, पर थे उसे कहां मिल सकते थे ? 
इस कारण वहिरिन्द्रियाँ तो उसकी खतः ही दमन हो चुकी थीं 
अर्थात्‌ उन्हे रोकनेकी शक्ति उसमें खत: प्राप्त थी। यह दम 
सस्पत्तिका अंश उसमे देखा था। 

वह लऊककड़॒द्ाारा जिस डालीपर चढ़ा था, उसीको काट रहा 


था ओर इस अज्ञानताके कारण वह डाल गिरते ही मैं गिर 
जाऊँगा, इस विवेक विचारकी उसमें शक्ति नहीं थी। ऐसे 
सूर्जको इस साधुने कहा, कि तू इस डालीके साथ ज़मीनपर 
गिर पड़ेगा। थोड़ी देस्में चैसा ही हुआ। यह छकड़द्वारा 
अपनी खासाविक चुद्धि द्वारा यह मानता था कि इस प्रकार 
भविष्यकी बात परमेश्वरके सिचा दूसरा कोई कह नहीं सकता। 
यह उसका दृढ़ निश्चय था, ओर जब चैसा ही हुआ, तो उसने 
हृढ़ चत्तिसे साधुकों परमेश्वर मान लिया। इसको साधुने भ्रद्धा- 
का अंश निश्चय किया ओर यह भी अनुमान कर लिया, कि यह 
श्रद्धा पूलेंक उपदेशको श्रदण करेगा और इसी श्रद्धासे उसके 
मनका विक्षेप दूर होगा । इस अनुमानसे घह लकड़्द्दारा समा- 
धान संपत्तिमें प्रवेश करेगा। चह लकड़दारा भयडुर जंगलोमें, 

ओष्म-चर्षा तथा हेमन्त ऋतुमें, चर्षा धूप ओर शीतमे, चस्रहीन 
भावसे रहनेके कारण सब कष्ट सहन करता हुआ का कायनेके 

लिये विचरता था। इस चातपर ध्यान देकर महात्माने उसके 

शरीरमें तितिक्षा संपत्तिका होना निश्चय किया। फिर वह इस 

साधुको परमेश्वर मानकर श्रद्धा पूर्वक उसके सम्मुख खड़ा हो 


कहता था, कि परमेश्वर जो करता है, चह सत्य है | इस कारण 
उसमें उपराम सम्पति दिखाई पडती थी। 


यद्यपि उसने विवेक द्वारा अथोत्‌ ज्ञान बूककर ये छः 
सस्पत्तियां धाप्त नही की थीं, तथापि 


मं पि निधन होनेके कारण, दुःख 
पूर्वक, मनको मारकर, उसने सभी सहन किया था। अतः यह्‌ 


शा 
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सम्पत्ति उसमें मोजूद थीं। “जानि अजानि अप्नि जो छूबे वह 
जारे पे जारे [” इसी प्रकार इन सम्पत्तियोंके मोजूद होनेसे वह 
सत्पात्र ही सिद्ध हुआ। इसी लिये उस साधुने सोचा, कि 
जब वह सूर्यकान्त मणि रूपी सदुवोध प्राप्त करेगा, तब अवश्य 
'ही षट्‌ सम्पत्तिको पहचानकर, मुमुक्षु पदका अधिकारी होगा। 
यही विचार कर उस खाधुने उस हरूकड़द्दारेकों अपने साथ 
रख लिया था। वह छकड़हारा सत्सडूसे ब्रह्मशानकों समझ 
सका ओर यथा समय जीवन्मुक्तकी खितिको प्राप्त हुआ। 
अहाहा ! सन्त समागमकी ऐसी ही अनोखी महिमा है । 

“शेप खारदा व्यास मुनि, कहत न पावें पार। 


सो महिमा सतसडुकी, कैसे कहे गंचार |” 





_स५क-5 ५ 
दूछ्री! लहर, 


3४ किक 
तुममें कोन है ? उसे पुरुषाथ छारा पहचानो । 
परिच्छिन्न इवाज्ञाना तन्नाशे सति केचल | 
खय॑ प्रकाशते ह्यात्मा, मेघापाये शुभानिव ॥ 

तात्परय यद्द कि आत्मा अज्ञानसे ढका हुआ है। जब 
अजशान नए होता है, तव चह आप ही प्रकाशित हो जाता है। 
जिस प्रकार वर्षा ऋतुका वादक फटते द्वी सूयेकी उज्बल ज्योति 
दिखाई देने रूगती है, उसी तरह यह अज्ञानताका बादुरू फट 
जानेपर सूर्य तुल्य खग-प्रकाशी आत्मा अपने आप प्रकाशित 
होता हो । तात्पय यह है, कि आत्मा तो सब जगह प्रकाश 
है। यद्यपि आत्मा सभी ख्ानोंमे प्रकाशित हो रहा है, 
परन्तु अज्ञानवश हमलोग देव, मनुष्य आदि शरीरोको आत्मा 
मान लेते हें-..यही घ्रमका करण है। इसी भ्रमके कारण आत्मा 
ढका रहता है। स्पष्ट दिखाई नहीं देता। परन्तु जब ऐसो 
अवस्था आ पहुचती है, कि तत्वमसि प्रभ्ग॒ति महावाक्‍्पों हारा 
यह विश्वास हो जाता है, कि आत्मा ओर ब्रह्म एक है, तब 
अज्ञानताके कारण जो मिथ्या श्रम वना रहता है, वह नाश 
द्वो जाता है। ओर यह विश्वास हो जाता है, कि आत्मा 
सजातीय ओर खागत इन तीनों भेदोंसे रहित है और फेचछ 
ख्य प्रकाशमान सूर्येके समान ही चह प्रतीत होता है। 


३६ 'सहुजकपन्त% 


एक दिवस एक शिष्यने अपने शुरुसे कहा--महाराज ! 
आप छपासिन्धु तथा तत्वज्ञ हैं। आपकी दयासे ही मेरी समस्त 
शंकायें दूर हो सकती हैं। अतः आप कृपाकर मेरे चित्तकी 
एक शंका दूर कीजिये। मैंने एकवार एक दोहा खुना, था :-- 
खुघर सन्‍्तके दरश हित, कर गिरि-कन्द्र गोन | 
कृपा पाय पुनि देखले, हर्ष द तुकमें कोन ॥ 
अर्थात्‌ सह्चारको जाननेवाले भ्रष्ट संतोंके दर्शनके लिये 
' बड़ी बड़ी गिरि कन्द्राओंमें यात्रा कर, कुछ काल वहाँ निवासकर 
उन पवित्र महात्माओकी कृपा प्राप्त कर, उनसे तू निश्चय कर 
कि तुममें आनन्द देनेवाला कोन है। हे गुरु! में सी अपने पूर्व 
संस्कार वश आपकी पवित्र सेवा करनेके लिये यहाँ आ पहुंचा 
हूँ | अब आप दया कर बताइये, कि इस शरीरमे कोन है ? ओर 
है, चह किस प्रकार पहचाना जाता है ? क्योंकि भगवद्दीतामें 
कहा है;-- 
तहिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान॑ ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनः ॥ ४३४ ॥ 
है अजु न, उस आत्मज्ञानको तू श्रह्मवेता गुरुके आगे दरड- 
चत्‌ प्रणाम करके तथा प्रश्न ओर सेवा द्वाया प्राप्त कर, 
इससे प्रसन्न होकर थे तत्वदर्शों शानों शुरु ठुझ्े जानका उपदेश 
करे गे । 
(१) चिद्ध नानकी टीका--है अक्लुत ! सब शुभ-कर्मोका 
फल भूत जो आत्मज्ञान हैं, उसको तू अवश्य थाप्त हो ओर 


सछेकपन्त> 3० 


डसकी प्राप्तिके लिये यह उपाय कर। “आचार्यचान पुरुषों चेद्‌” 
आचार्यके उपदेशसे ही ज्ञानकी प्राप्ति होती है।इस कारण तू 
ब्रह्मवेता आचारयों के समीप जाकर, प्रथम दरडवत प्रणाम कर 
ओर उनकी सेवाकर तत्‌ पश्चात्‌ हे भगवन्‌ ! “कथंवन्धः कर्थ॑- 
मोक्षः फाविद्या काचाविद्ये ति” अर्थात्‌ आत्मा क्‍या है ? में कोन 
हूं? किस प्रकार वन्धनमें वन्धा हुआ हूँ, किस प्रकार मोक्ष प्राप्त 
कर सकता हूँ १ इस प्रकार भक्ति भ्रद्धा पूर्वक प्रक्ष ओर उनकी 
सेवा करनेपर वे प्रसन्न होंगे ओर तत्वद्शों शानवान गुरु ठुझे 
डस आत्मज्ञानका उपदेश दे'गे जो साक्षात्‌ मोक्षरूप करूका 
देनेवाला है । इन पदोंके ज्ञानमें जो पुरुष अत्यन्त कुशल हो 
चह जानी है, ओर जिन पुरुषोंका संशय विपरीत भावनासे 
रहित है, जिन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ है, उनका नाम तत्वद्शों 
है। ऐसे शानवान तत्वद्शों पुरुषोंके उपदेश द्वाया प्राप्त 
आत्मज्ञान ही मुझे प्राप्त कराता है अर्थात्‌ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
गुरु द्वारा किया हुआ उपदेश मोक्षरूप फलका दाता हो । 
श्रुतिमें भी कहा हे ( तह्िज्ञाना्थ समुरुमेवामिगच्छेत्समि- 
त्पाणिक श्रोत्रिय॑ ब्रह्मनिष्ठेमिति ) अर्थात्‌ उस परमात्मा देवके 
साक्षात्कारके लिये यह अधिकारी पुरुष यथाशक्ति भेट हाँथमें 
लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शुरुक पास जावे। यहां चहुचचन 
तत्वद्शोन: आचायेकी महानताके लिये कहा है। ऐसे एक 
ही गुरुसे शिष्यकों तत्वज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है। बह- 
तेरोंके समीप जानेकी क्‍या आवश्यकता है? पं० श्रीप्रणवा- 
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नन्‍्दूजीने लिखा ह--ज्ञान क्या है, इसके जाननेके तीन उपाय 
हैं। प्रणिपात, परिप्रश्व ओर सेवा, यह तीनों रुथूछ और सूक्म 
भेंदसे दो प्रकारके हैं । तत्वदर्शी गुरुदेचको भक्ति सहित दृण्डवत्‌ 
प्रणाम, “ग्रोक्ष क्या है, ब्रह्म विद्या दया है, अविया क्‍या है” 
इत्यादि प्रश्न ओर परिचर्या-शुश्रूषादि सेचा करना, इस प्रकार 
प्रकति भक्तिके उदय होनेपर ही गुरु प्रखन्न होकर ज्ञानका उप- 

देश करते हैं | ज्ञान प्राप्त करनेका स्थूछ उपाय यह है। और 
कूटस्थमें गुरुपदकों लक्ष्य करके प्राणवायुको एक जगहसे दूखरी 
जगहमें यथा रीति ( प्राणायाम द्वारा ) फेकना | इसके साथ ही 
साथ मन हो मन आयत खरमें प्रणव उच्चारण करना ओर 
मन ही मन जाननेका विषय प्रक्ष करमा। यह सब सूक्ष्म 
डपाय है। इस प्रकार सूक्ष्म क्रियासे मन विषय-संशय रहित 

हो जानेपर, गुरु दर्शव देकर, तत्वोंके खरूप प्रकाश द्वारा 

साधकके मनको आहृष्ट करके अन्तहिंत होते हैं । उस समय 

साधक या तो कोई अशरीरी वाणी सुनकर, नहीं तो कूटखमें 

उज्ज्वल अक्षरमें लिखी हुई भाषा पढ़कर, जाननेका विपय-समूह 

जान सकते हैं| अथवा अन्तःकरणमें ऐसा हो कोई भावान्तर 

आ पहुंचता हैं कि जिसमें ज्ञातव्य विषय आप-ही-आप मनमें 

आकर उदय हो जाता है । इस प्रकार श्रवण, द्शन, वोधन द्वारा 

संशय समूह दूर होकर निजवोधरूप शानावखामें वे उपनीत 

होते हैं। भालोचना पं० श्रीरामद्याल मज्जुमदार एम० ०० 

कृत | अर्ज्ञुन--श्ञान भाप्त दोनेका उपाय कहिये | 


*5थीवानतग- छ२ 


भगवान--“तहिजानार्थ--सगुरुमेचाभिगच्छेत्‌ू समित्पाणिः 
श्रोत्रियं ब्रह्म निष्ठम्‌ ॥” इति श्रुतेः॥ श्ञानकी प्राप्तिके लिये गुरु 
आवश्यक है। मातेच दित कारिणी श्रुतिमें यह विधि कहो हैं, 
कि भगवान ही हमारा गुरु हो, तव मनुष्य शुरुसे हमें फ्या 
प्रयोजन ? ओर जो यथार्थ बातको शास्त्र हृष्टिलि जान कर भी 
किसी खार्थ सिद्धिके लिये वा खाम्प्रदायिकताके लिये श्रुतिका 
विरृत अर्थ करते हैं, उनको यह जानना उचित हैँ, कि अपना 
तीर अपनेको नहीं वेध सकता है। इसी प्रकार विना गुरुके 
डपदेशके तत्वद््शन हो नहीं सकता | इसी कारण भगवानने 
गुप्तरुपसे ज्ञान उपदेश दिया है। शिष्य श्रीगुरुके चाक्यास्द॒तका 
पान करते करते ज़ब समान चित्त वृत्तिके सड़म जनित ख़ुखको 
आखादन करे तव भ्रीगुरुको भगवान अनुभव करके धन्य धन्य 
कहता हुआ छत रृत्य हो जाता है | 

अज्ुन--किस प्रकारका शिष्य ज्ञानका पात्र है ! 

भगवान--“कृतकार्य” 'निराकांक्ष' “प्राज्जलिं प्रस्तः खितमू” 
“ज्ञानापेक्ष"--जो समस्त कर्म करता है, पर आकाक्षां कुछ नहीं, 
सन्मुख हाथ जोड़कर शानकी इच्छासे खड़ा है--ऐसे पात्रको 
देखकर श्रीगुरु कहते हैं “निष्कल्मषो5य॑” “ज्ानस्यपात्र” “नित्य- 
भक्तिमान” यह शिष्य निष्पाप हुआ है--यह नित्य भक्तिमान 
है--ऐसा नहीं है, कि एक दिन भक्ति रही, फिर दूसरा भाव द्दो 
गया--वही शानका पात्र है। 


अज्छध न--शिष्य | किस भावसे गुरुके समीप कार्य करे ? 
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भगवान--ुशा हाथमें छेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनि्ठ गुरुके समीप 
डपखिंत होथे, श्रीगुरुको दुए्डबत्‌ ओर महाराज मैं कौन हूं ? 
कैसे इस भव-वन्धनको प्राप्त हुआ हूँ ? किस उपायसे हमारा 
भव-वन्धन छूटेगा ? किस उपायसे अविद्यासे छूटकर में अपने 
श्मणीय दर्शेनको प्राप्त होऊं गा ओर निजरूपले मिल सकूगा!? 
शिष्य झ्तवत्‌ गुरुकी सेवा करके उन्हें प्रसन्ष करे। ऐसे 
शिष्यको ज्ञान भ्राप्त होता है। किन्ठु जो शिष्य गुरुके समीप 
सम्मान चाहे, वह शिष्य नहीं हैं । वह तो अहं श्ञानका शिष्य है। 

अज्ञ न--श्ानी किसे कद्दते हैं ? यह तो आपने चताया, पर 
तत्वद््शी क्या होता है ? 

भगवान--श्ञानी अ्न्थज्ञ | तत्वद्शी-अनुभवकर्ता | गौरवबके 
लिये बहु-वचनका प्रयोग हुआ है--तात्पय यह कि जो गुरु ज्ञानी 
भी हो ओर तत्वद्शीं भी हो, चद्दी आत्म साक्षात्कार करा सकता 
है। केवल शात्तज्ञ वा केवल तत्वद््शी दूसरे शिष्यको साक्षात्‌- 
कार नहीं करा सकता। यह मेरा मत है। इससे छाभ क्या 
होता है। वह गीताके चतुर्थ अध्यायमें विस्तृत रूपसे बताया है। 

शान पाय चह पुनि सखे, यह तोदि मोहि न होय । 

मेरे अपने तुल्यतव, छखिहो जीवहि जोय ॥ ४। ३२॥ 

सो पापिन सो अधिक तुम, यदि पापिन सरताज । 

सकल पापके सिन्धुको, तरिहो ज्ञान जदाज ॥ ३६ ॥ 

अपन करे जस काष्टको, तुर्तद्दि भस्म समान | 

ज्ञान अम्नि सब कर्मको, भस्म करे तस जान ॥ ३७ ॥ 


सपिकानते> ४४ 


संयम श्रद्धा दोड सो, ज्ञान पाप नर सोय ) 
ज्ञान छह्यो जिन मुक्ति तिस, अद्प कालमें होय ॥ ३६ ॥ 
विशेष भगवदुगीतामें देखिये ( असुवादक ) 

गुरु-है मुसुक्षु! छुमने यह चहुत ही अच्छा प्रक्ष किया है 
कि सुरूमें कोन हौ । तुम्हारे निर्मेल अन्तःकरणके कारण ही इस 
भरक्षका तुम्हारे मनमें प्रादुर्भाव हुआ हैं। जिसको आत्मझ्ान है, 
चह इस जगतको मिथ्या समझता है ओर जयतको मिथ्या 
जानकर भी ज्ञानी पुरुष जो व्यवहार करता है, उस व्यवहारको 
मिथ्या समझता हुआ ही आगे पग रखता हैं। इस विपय पर 
में तुकको एक कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो ! 

एक नगरमें किसी ग्राह्मणके दो विद्वान पुत्र थे | उनमेंसे एक 
प्रारूय ( भाग्य ) चादी था अथौत्‌ उसका मत था कि जो होन- 
हार है, बह होकर रहेगी। पुरुषा्थ' करनेकी कुछ आवश्य- 
कता नहीं हैं, ओर दूसरा उद्योग ( पुरुषा्थ ) करनेहीसे फल 
निरता है, यह समझता था। एन दोनों भाईयोंमें परस्पर विवाद 
धूआ करता था। फेचल विवाद हो नहीं होता था किन्तु पुरु- 
पाथ को मुख्य मानने चारा अच्छे अच्छे प्रन्योंकों अवकोकन 
करता ओर “बड़े चढ़े ज्ञानी गुणी आचार्यौकी शिक्षा मानकर 
आत्माको पहिचाननेका प्रयल्ल करता था पर दूसरा चुप यैठा 
रहता था। किसी कचिने कद्दा भी हो --- 

ऊप्पें--गुरु विन्ु मिले न ज्ञान, भाग्य विन्नु मिले न सजन। 

ठप विज्नु मिक्ले न राज, वांद विज्ठु हट न दुर्जेन ॥ इत्यादि ॥ 


४५ रणकान्तेपप 
गुरुके बिना ज्ञान नहीं होता । यद्यपि अण्टाड़ु योगपर, पातअ्ल 
दर्शन पर बड़े घड़े विस्तारित टीका अन्ध वन चुके हैं | एवं हठ- 
योगमे नोली, गजकम, खेंचरी, प्रस्तति मुठाएं लिखी हुई हैं। पर 
थदि कोई विना शुरुके, पुस्तक देख कर, इनको करे तो शरीर्में 
रोग आदि पैदा हो जाते हैं। ऐसे कठिन विषयमे गुरुके विना 
अनुभव नहीं मिलता । इसी प्रकार पुरुषाथ वादीने श्रन्थावकोकन 
फरके तोतारवन्त ज्ञान प्राप्त किया था, सम्रमाण दृवृष्टान्तकी 
भाँति उसको अनुभव नहीं हुआ था । पर उसका पूर्व जन्मका 
पुण्यशाली संस्कार था। इस कारण उसको चृत्ति आत्मशञान 
सम्पादनमें दृढ़ रहती थी । पर भाग्यमें जो होना द्ोता हैं, वही 
होता है, जगत अनादि है, आत्माकों कोई समझ नहीं सकता । 
निराकार वस्तुकों साह्ृश्य, सप्रमाण ओर अन्नुभवके सिवाय 
सत्य माना नहीं जा सकवा। न इसमें पुरुषार्था घट सकता 
है । ऐसी समझवाला उसका जो दूसरा भाई था, इन दोनोंका 
सम्बाद हर समय हुआ करता था | परन्तु कोई किसीका शत 
समाधान नहीं कर सकता था। अन्तर्म पुरुषार्थ वादीने प्रारव्ध 
और कर्मके ऊपर आधार रखने चालेसे कहा, कि श्रीराम- 
चन्द्रजीको बोध कराने वाले गुरु वशिष्टजीके पास चलो | वह 
हमारे तुम्हारे मतका निर्णय करेंगे। यह निश्चय कर दोनों 
अयोध्यापुरीमें जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि 
श्रीरामचन्द्रजी गुरु वशिप्ठजीके निकट आत्मज्ञान खुन रहे हैं। 
उन्हें धत्ुुष विद्याका भी अच्छा अभ्यास है। उन्ही दिनोंमें 


स्ुपैकान्ती ४६ 
विश्वामित्र ऋषि यज्ञ कर रहे थे। उस यज्षममें मारीच खुवाहु 
आदि राक्षस विप्न करते थे। उस यज्ञकी रक्षा करनेके 
लिये भ्रीरामचन्द्रजीको राजा दशस्थसे मांगनेका विचार 
निश्चय करके विश्वामित्र ऋषि अयोध्यापुरीमं पधारे थे। 
जब द्रवारमें सूचना की तो राजा दशस्थने अपने समीप 
चुलाकर उनकी यथायोग्य अमभ्यथना की। समभामें एक 
तरफ राज-गुरु वशिप्तजीका उच्च आसन था, उन चशिप्टजीके 
नीचें कनकासनपर राम, लक्ष्मण, भयत और शशञुघ्न बैठे हुए 
थे तथा अनेक तपखी ऋषि ओर मुनि विराजमान थे। आमात्य 
दीवान-प्रधान-न्यायाधीश कोपरक्षक, सेनापति और अनेक 
सज्जन अपने अपने स्थान ओर प्रतिष्ठाजुसार बैठे थे, श्रीराम- 
चन्दरजी वसिष्ठजीसे जो जो प्रश्ष करते थे, उनके उत्तर शुरू 
चशिष्ठजी सुनाते थे। उच्तरों और गढ़ विपयोंको सुनकर 
सारी सभा चित्रवत्‌ हो रही थी, सारी सभामें शान्तरूप 
निर्मेल चाद्र विछ रही थी। पक्षपात रहित घेद शास्रके बचन- 
रूपी सुधाबिन्दुके छीटे सब लोगोंको ऊूग रहे थे, जिससे 
आधिव्याधि ओर उपाधिसे उत्पन्न हुए त्रिविध ताप शान्त 
हो रहे थे । जिस प्रकार अग्निसे शीतका नाश होता है, जिस 
प्रकार प्रचएड बायुके वेगसे चादर दूर भाग जाते हैं, जिस 
प्रकार वन्दूककी आवाज सुनते ही पक्षी तुरन्त उड़ जाते हैं; उसी 
प्रकार सभामें बैठे हुए ग्रणी ओर विद्वान पुरुषोंके अन्तःकरणमें ले 
विपक्षका नाश हो रहा था। श्रोशामचन्द्रजीकी शान्त कान्ति सबके 
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अन्तःकरणको शान्त कर रही थी। इसी समय ये दोनों ब्राह्मण 
कुमार भो समामें जा पहुंचे । उनको देखते ही राजा द्शरथने 
उत्तम सत्कार किया। बैठने योग्य आसन दिया, नियमित 
समय तक भ्रीरामचन्द्रजीको चशिष्ठजीने उपदेश किया; परन्तु 
चलता हुआ प्रसड्ू पूर्ण नहीं हुआ था, कि इतनेमें वसिष्ठमुनिने 
उन विपूकुमारोकी ओर देख कर उनसे आनेका कारण पूछा। 
तब उन दोनोंने अपने अपने विचार मुनिराजसे निवेद्न किये। 
इन दोनोंकी वातें सुनकर समासह्तित राजा दशस्थकों भी 
आश्रय हुआ, कि देखें वशिष्ठ मुनि इनका क्‍या निर्णय करते हैं 
ओर क्या उत्तर देते हैं । चशिष्ट मुनिने उनसे कहा, कि है विपु- 
कुमार | तुम आज तो महान्‌ पुतापी राजा द्शस्थके मेहमान 
हो | इस कारण आज इसका उत्तर नहीं दिया जायगा। कल 
दो पहर पीछे इसका उत्तर मिलेगा। आज श्रीद्रवारकी 
अतिथिशालामें सुख पूर्वक निच।स कीजिये। यह कहकर शुरू- 
चसिष्ठने मन्त्तीकी ओर देखा। तुरन्त ही मनन्‍्न्री शुरुजीके सम्मुख 
उपसित हो गया ओर गुरुजीने जो युक्ति उसको वतलाई उस 
थुक्ति ओर आज्ञाके अनुसार तुर्त उनके ठहरनेका प्रवन्ध करा 

दिया गया । इस समय रातके साढ़े आठ बज गये थे, कृष्ण- 

पक्षके कारण अन्धकारका सर्वेत्र अधिकार द्वो रहा था। नित्य 

नियमके अनुसार सभा विसर्जित हुई ओर दोनों विप्रकुमार भी 
ठहरनेके स्थानकी ओर जानेको तयार हुए। एक चपरासी 
उनको रहरनेका स्थान वतलाने गया ओर एक चड़े महरूके 
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पास पहुँचकर इशारेसे बता दिया कि इसमें आप निवास 
कीजिये। उसमें ताला लगा है, यद उसकी ताली लीजिये । 
इसके अतिरिक्त मेरे लिये कुछ आज्ञा नहीं है। में अब अपने 
कार्यपर जाता है।यह कहकर और तालेकी कुझी देकर चल 
दिया। उन प्राह्मणोंने उस महरूका ताहा खोला, किवाड 
खोले और अन्दर जाकर देखा तो विलकुछ अन्धेरा पड़ा है, 
पुरुषार्थवादीने भाग्यवादीसे कहा--“भाई यह फ्या ? राज 
द्स्‍्वाए्की अतिथिशाला क्या ऐसी द्वी होती हैं? न दीपक है न 
कुछ। ऐसे स्थानमें अनजान आदमी कैसे प्रवेश कर सकता है?” 

भाग्यचादी--भाई ! हमारे भाग्यमें आज ऐसे ही स्थानमें 
ठहरना लिखा होगा | 

पुरुषार्थवादो- भला कभी ऐसा हो सकता है] श्रीराम- 
चन्द्रजीकी सभामें महातत्ववेता ब्रह्मनिष्ठ योगीन्द्र शुरु चशिप्ठ 
क्या हमारे लिये ऐसा स्थान ठहरसनेको वतछाते ? कदाचित्‌ कुछ 
विचार न किया हो ! 

भाग्यवादी--भावी प्रवल है । देखो कि जो त्रिकालज्ञ हैं, थे 
भी अपने मिहमानका सत्कार करना भूल गये तो ये घसिष्ठ शुरु 
त्रिकाल ज्ञानी किस वातके हैं, भावी ही वरूवान है । 


पुरुषार्थवादी-तो क्या तुमने अँधेरे हीमें पड़े रहनेका निश्चय 
किया है। 


जड़वादी--हाँ, इसमें क्या शड्ढा है ? 
, जड़वादी तो होनद्ास्पर भरोखा करके अन्धेरेमें भूमिशयन 
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कर रहा। यह देखकर पुरुषार्थवादीने कहा-अरे भलेमानस ! हम 
प्रातःकालसे यात्रा आरम्प कर, अवतक भूखे प्यासे हैं। जलके 
बिना कणठ सूख रहा है, अन्नके विना भूखसे व्याकुर हो रहे हैं, 
पर तो भी तुम घोर अन्धकारमें लेट गये । में तुमसे क्या कह ? 
यदि होनहारपर ही विश्वास कर लिया जाबे तो उद्योगकी क्या 
आवश्यकता दी नहीं है ! भूख ओर प्यास मारकर पड़े रहना 
ओर भाग्यक्े नामसे रोना है या इसमें कुछ हेरफेर करना है? 
भाग्यवादी बोला-“अब तो में यहांसे एक कदम भी आगे रखने- 
वाला नहीं | यह मेरा द्वढ़ निश्चय है। पुरुषार्थवादीने अपने 
साथीका वचन खुना परन्तु उसको रुचिकर नहीं हुआ। उसे 
चैन नहीं पड़ता था। इतनेमें एक आदमी आया। उसने बाहर 
के किवाड़ वन्‍्द्‌ कर लिये ओर चला गया। यह देख पुरुषार्थ 
वादीके मनमें आश्चर्य हुआ, कि चाहरके किवाड़ क्यो वनन्‍्द्‌ कर 
दिये गये। चह इसपर विचार करने रलगा ओर मनमें कुछ 
उदास होने छगा कि अब तो वाहर निकलनेका भी मार्ग नहीं 
रहा। यदि किसीको पुकारें भी तो कोई न खुन सकेगा। इस 
घीचकी मश्जिलमे तो बड़ा अन्धेरा है। इसलिये खोढ़ी दटोल- 
कर, ऊपरकी मजझिलमें जाकर, खिड़कियां खोल दूँ वो हवा रूगने 
से चित्तको कुछ आनन्द प्राप्त होगा। यह विचारकर पुरुषार्थ- 
चादी अँधेरेमे भटकता-भटकता सीढ़ीके पास पहुंच गया और 
सीढ़ी खोजकर धीरे-धीरे ऊपर चढ़, दूसरी मञ्जिलमे जा पहुचा। 
य्टोलते-टटोलते उसका हाथ एक खिड़कीपर जा पड़ा, उसने 
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खिड़कीकी सांकल खोल दी ओर थोड़ी देरखिड़कीपर खड़ा रदहा। 
अब उसने चारों ओर देखा तो उसे ऐसा जान पड़ा कि आस- 
पास वाग छूगे हुए हैं, पर उस वागमें कोई मनुष्य दिखाई भी न 
पड़ा। इस कारण निराश होकर चह फिर अँधेरे मकानमें घूमने 
फिरने ओर टटोलने लगा, पर कुछ हाथ न आया। अन्त 
निराश होकर फिर अंधेरेमं ही मस्तकपर हाथ रखकर एक 
फोनेमें बैठ रहा । भूख प्याससे व्याकुछ होनेके कारण आलूस्य 
आ रहा था। चह भमनमें चिचार करता था कि रामचन्द्रकी सभामें 
शुरू चसिष्ठने हमारा सन्मान करनेमें कोई कसर नही रक्‍्खी फिर 
हमको दुःख देनेके लिये यह बिना प्रकाश आदिका स्थान ठह- 
रनेके लिये क्यों बताया ? ऐसा तो कमी हो नहीं सकता था। 
यह कैसे हुआ ! क्या उनका नोकर अविवेकी है, जो उसने 
हमको इस फन्‍्देमं डाल दिया! शिव शिव शिव! परन्तु 
जीवको उद्योग किये बिना फलकी सिद्धि नहीं होती। यह 
विचाए्कर वह फिर खड़ा हो गया ओर उस मकानकी दीचारपर 
हाथ फेरता-फेरता घूमने रगा। अब उसे एक खिड़की मिल गई। 
चह दीवारपर तो नहीं थी, वल्कि जमीनपर पांचके नीचे मालूम 
पड़ी। उस खिड़कीमे सिफे साँकल लगी हुई थी, टटोलकर 
उसने खिड़को खोली । वह एक जीनेका मार्गे था । उसमें होकर 
चह्‌ तीसरी मज्जिलमें जा पहुंचा। उसमें भी बड़ा अंधेरा था 
पर वह निर्भय हो वहां भी चारों ओर टटोलने छूगा तो उसे 
एक फोनेमें एक पीतरूकी डिब्बी हाथ लगी। उसे पाकर 


५१ रु छंठ778%४5 
उसके मनमें कुछ आशा हुई। उसने डिव्वी खोछ डाली | 
उसमे एक छोहेंकी कुझी थी। कुझ्ी पाकर वह विचार 
करने छगा कि इस डिव्यीमें कुश्नी रखनेका कुछ कारण 
अवश्य होना चाहिये। यह विचारकर कुझ्छी हाथमें छेकर 
वह हरणक दीवारपर फिर हाथ फेरने छगा । अल्तमें 
दीवारमें एक अलमारी छगी हुई जान पड़ी जिसमें ताछा छगा 
हुआ था। पुरुषार्थवादीने निश्चय किया, कि यह ताली इसी 
तालेकी होनी चाहिये। यह कद्पना कर उसने उस कुञ्जीसे वह 
ताला खोल डाला ओर आल्मारी खोली। आलमारीके भीतर 
हाथ फैरा तो उसमें एक लोहेकी कील हाथ रूगी | यह देख 
उस मनुष्यको धीरे-धीरे हिम्मत आती गई। प्रथम आछमारीकी 
कुश्ली हाथ आनेसे आलमारीका भेद्‌ मिल्ला था, वो अब इस 
छोहैकी कीलका भेद्‌ इस आलर्मारी हीमें होना चाहिये। ऐसी 
कट्पनाकर वह वड़ी सावधानीसे आल्मारीमें चारो ओर हाथ 
फेरने छगा तो उ'गलीसे एक छिद्र जान पड़ा। उस छिद्रमें वह 
लोहेकी कील जा सकती थी-अपनी स्ाभाविक कव्पनासे उसने 
कील उस छिद्वमें जोरसे दवाई तो आलूमारीके भीतर एक 
खिड़की स्री खुल गई ओर उसमें प्रकाश मालूम होने 
छगा | जब उसने ध्यानपूर्वक देखा तो उसमें कांचके फानूसमें 
एक दीपक जलता हुआ जान पड़ा। उलटी ओरसे उसने 
फानूस हाथमें लिया ओर खुली हुई आलमारीमे विशेषरुपसे 
तलाश करने रूगा तो जलका घड़ा ओर चांदीका एक वड़ा 


रुजकानत*- पूरे 


कटोरा हाथ आया और श४ कोथली ( पोदली ) द्वाथ आई | 
इन सबको उसने वाहर निकाला। फानूसके प्रकाशमें तमाम 
चीजें उसे दिखाई पड़ीं। पोटछी खोली तो उसमें मगदके 
ओर पूरी पकवान, उत्तम-उत्तम प्रकारके पाये। घड़ेमेंसे उसने 
जल पिया ओर फानस हाथमें छेकर चारों ओर तलाश करने 
छूगा। अब उसने तीसरी मझ्िलके ओर भी कियाड़ खोले और 
अन्द्र प्रवेश किया। वहाँ जाकर देखा तो दो बड़े-बड़े पलड़ 
बिछे हैं उनपर मोटे-मोटे गद्दे ओर खच्छ चादर विछी हुई हैं। 
तकिये लग रहे हैं, शयन करनेका सब सामान वहां मोजूद है। 
यह देखते ही उसे अपार आनन्द्‌ हुआ। तुरत हाथमें फानूस 
छेकर सीढ़ीके मार्गसे उतरकर अपने सोते हुए भाईके पास गया 
ओर उसे जगाकर ऊपर मकानमें लिवा ले गया। जिस जिस 
प्रकार उसने उद्योग किया था, चद सब हकीकत उससे कह 
खुनाई ओर साथ बैठकर दोनोंने भोजन किया और आननद- 
पूर्चक पलड्भपर रो रहे। 

प्रात.काल हुआ तो उस मकानके वाहरी द्रवाजैका ताला, 
जो शसतको वन्द्‌ कर दिया गया था, उसे खोलकर इन ठहस्नेचारे 
मुलाफिरोंको पुकार कर एक आदमी जोरसे यह कहता हुआ 
चला गया, कि तुम दोनों विप्रकुमारोंको प्रातःकार श्रीराम- 
चन्द्रजी महाराजकी समामें श्रीवसिष्ठ गुरुजीने घुलाया है । 

यह खझुनते ही दोनों विप्रकुमार तयार हुए और भ्रीरामचन्द्र- 
जीकी सभामें जा पहुँचे। चहाँपर सत्कार पूर्वक उनको आसन 


भरे सुणजकान्तग् 
दिया गया। फिर उन दोनों विप्रकुमारोंकी ओर देखकर वसिष्ट 
मुनिने कहा कि कछ सार्येकालके समय जो आपने अपने-अपने 
प्रश्षका निर्णय कराना चाहा था, कहिये, अब आपको उस 
विषयमे क्या पूछना है ? 

विप्रकुमार-है गुरु) है महात्मा! आपने ऐेखा उत्तम 
निर्णय कर दिया, कि उस विषयमे अब हम कुछ कह नहीं 
सकते | कुछ कहनेकी अब आवश्यकता ही नहीं रही | 

चसिष्ठ छुनि---आपको अपने ठदरनेके स्थान हीमें उत्तर 
मिल गया है ? 

विप्रकुमार--हाँ, यह छिपी हुई वस्तु प्रयल्ल करनेपर हमको 
अपने आप ही खोज करनेसे मिल गई है । 

चसिष्ठ--आपने समझ लिया कि इसी प्रकार प्रयत्न करके 
आत्मा पहचाना जाता है । 

पुरुपार्थवादी-महाराज ! इस भेंदको मैं अच्छे प्रकार नहीं 
समझा हूं, रुपापूवंक समभ्ाइये । 

चसिष्ठ--जो स्थान तुम्हें ठहरनेको दिया गया था, उस 
स्थानरूप इस अपने स्थूछ शरीरकों समझो । उस महलूमें केवल 
अन्धकार था। ओरे तेरे शरीरमें पाँच ज्षानेन्द्रियाँ अर्थात्‌ नैन्न, 
कान, जिव्हा, त्वचा ओर नासिका आदि हैं। अवतक अन्ध- 
कारमें वे प्रवल नहीं हुई थीं, परन्तु पुरुषाथे करनेके लिये उन्हे 
किसने उत्तेजित किया था! इसका तुम विचार करोगे तो 
समझें आ जायगा कि बह पुरुषार्थ करनेका विचार तेरे पू्वके 
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संस्कारोंने ही प्राहुर्भाच किया था। उद्योग करनेके लिये तेरे 
स्थल शरीर्में पाँच कर्मेद्रियां हैं। उनसे तू पुरुषार्थ कर सकता 
था, परन्तु तिमिररूप अज्ञान होनेफे कोरण उस अज्ञानकी 
स्थितिमें तूने उद्योग किया। तब उद्योग करनेसे सन्त समा 
गमरूपी कुझ्ी ताला हाथमें आ गया । उस छझुझ्ीसे उत्तम 
प्रकारके मार्ममें चढ़ुनेका दस्वाजा तुमको मिला, ओर 
डस सदुधोधरूप कुञ्लीसे उस दर्वाजेको तुम खोल सके । 
यद्यपि द्रचाजेकों तो तुम खोल सके थे, पर शरीरमें संकटप 
विकव्परूप जो आवरण हैं, उस आवरणके कारण तुम्हें विशेष 
भटकना पड़ा दहोगा। हे विप्रकुमार ! उस संकटप विकट्परुपी 
आचरणको दूर करनेके लिये खुली हुई, आलमारीमेंसे एक 
लोहशछाका हाथ आई थी, उस आवरणरूपी लोहशालाकाको 
पहचानकर आननन्‍्द्पूवेंक उस शलाकाको अपने अधिकारमें करके 
दीपक ( शान ) का द्वार खोल सके थे। शानरूप दीपकको 
ढकनेचाली वह परदारूपी अन्धकार माया अर्थात्‌ प्रकृति है। 
जब गुरुवोधरूपी कुञ्ी मिले तब भायाका आवरणरूप अंधकार 
थानी परदेको तुम उसी तरह दूर कर सकोगे, जिस तरह फानूसमें 
तुम्हें जो दीपक दिखाई दिया था ओर जिसके द्वारा तुम्हारे 
सब कार्य सिद्ध हुए थे। उसो प्रकार इस शारीरमें आत्माका 
प्रकाश ह्विदल चक्रमें तुम्हें दिखाई पड़ेगा | 

दीपकरूप आत्माके आख पास जो खच्छ कांचका पफ्वानस 
था, उसी प्रकार शुद्ध सत्यांश अन्तःकरणकी निर्मल तृत्तियों द्वारा 


ही आत्माका प्रकाश धतीत होता है, अर्थात्‌ आत्माका चिदा- 
भार ज्योतिरूप किरणे फैलो हुई प्रत्यक्ष दृष्टि आती हैं, परन्तु 
राजसी ओर तामसी घृत्तियोंमें दिखाई नही पड़ती हैं। हे 
कुमार ! ये सब वातें तुम्हारे शरीरमें समभनेकी हैं। इसलिये 
तुम सदुगुरुकी सेवा करो “जो तुम्हारा अज्ञानरूपी तिमिरान्ध- 
करको ज्ञानाज्षनकी शलाका द्वारा दूर कर, तेरा ज्ञानरूपी नेत्र 
उन्मीलन कर सके” ओर मुमुक्षु हो, जिससे तेरी सारी ज्ृत्तियाँ 
संकव्प विकल्‍प रहित शुद्ध हो जाचें । जब निर्मल बुद्धि रहेगी, 
तव तुम आत्माका भेद जाननेमें समर्थ होगे | 

पुरुषार्थी--है महाराज ! आपका उत्तर खुनकर मेरा हृदय 
अत्यन्त शान्त हुआ हैं, आपकी अस्त, तुल्यवाणीका राम 
लेनेके लिये मेंरे अन्तःकरणमें पुरुषार्थकी जो प्रेरणा हुई, वह 
पू्वेके संचित कर्मों हीके योगसे हुई है। यह मैं अच्छी तरह 
समभता हैं ओर आपकी शुभ आज्ञा पालनके लिये प्रह्मचेत्ता सन्त 
जनोंका सहवास अवश्य किया करूंगा। 

जड़वादी-(वसिए्ठके प्रति) है प्रभु ! इस अपने भाई पुरुषार्थ 
चादीके प्रतापसे मुस्ते आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं. ओर मेरे मनकी 
सव शांकाएँ दूर हो गई हें। अब अपने इस परम मित्रके साथ 
रहकर में भी अपना जीवन सफल करूगा | 

वसिष्ठ-तथास्तु । 

दोनों विग्रकुमार--है गुरु! अब हम अपने नगरकों जानेकी 
आजा माँगते हैं । 
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छफे 


यह कहकर दोनों विप्रकुमाय, चसिप्ठतजीकों सादर प्रणाम 
कर अपने नगरकी ओर चले गये ओर सत्संगसे दोनों जीवन्मुक्त 
स्थितिको प्राप्त हुए । 
योगानन्द शुरुने अपने शिष्य देव शर्म्माले कद्दा कि है 

शिष्य! इस प्रकार पुरुषार्थ करनेसे दी तुममें कोन है, अर्थात्‌ 
इस प्रश्षका उत्तर वही अचित्य अविकारी आत्मा पहचाना जाँ 
सकता है। यह आत्मा तुममें है, उसको पुरुषार्थ द्वारा ही पह- 
चान सकेगा। यदि कहे कि पुरुपार्थ क्या है, तो ईश्वए्के खरूपके 
जाननेका विषय अर्थात्‌ साधन करना ही पुरुषाथे है। सत्पु- 
रुपोंके चचनोंपर श्रद्धा रख, उनकी आज्ञापा्न करने ओर 
सन्मागमें चलनेसे तथा इस स्थूल देहमें जो विकार हैं, उन्हें 
पदचानकर उनपर अधिकार रखने ओर एकाम्र चृत्ति करनेसे 
तथा आलाज्ञान प्राप्त करनेकी जो प्रणाली कही है, तद्नुसार 
अपना व्यवहार करनेपर आत्मखरूपका ज्ञान होता है। इसलिये 
है शिष्य ! ज्ञान बतलावें, उसे श्रवण-सनन ओर निद्ध्यासन 
करना पुरुषार्थ कहराता है। 

आत्मा त्व॑ं गिरिजा मतिः सहचरा प्राणा: शरीर ग्रह । 

पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिति: ॥ 

संचार: पदयो प्रदृक्षिण विधिस्तोन्नाणि सर्वागिरा | 

यद्त्कमें करोमि तत्तद्खिल शम्मो तवाराधनम्‌ ॥ 


५७ 'णेकान्ते-' 
तीखरी लहर, 





प्रक्ति किसे कहते हैं ? 


ब्रह्माभया सत्वरजतमग़ुणात्कि माया अस्ति। 
ततः आकाशः संभूत:, आकाशाह्ायुः चायोस्तेजः तेजल 
आप; अदुस्यः पृथिवी ॥ (तत्वबोधः ) 

,. ब्रह्मके सहारे सत्व, रज, तम, ये तीन गुणरुप माया हैं। ये 
तीनों शुण समान रहना मायाकी सास्य अवखा है। इसी प्रथम 
अवख्ाको मूल माया भी कहते हैं। सांख्य शास्रवाढ्े इस 
मायाको जगतका मूलछ (उपादान) कारण तथा प्रधान अव्याकृत 
भी कहते हैं। इस मायासे प्रथम आकाश उत्पन्न हुआ, आकाशसे 
धायु ओर वायुसे अप्नि, अम्रिसे जल ओर जलसे पथिवी उत्पन्न 
हुई। इस प्रकार मायासे पांच तत्व उत्पन्न हुए। अथवा सम- 
भना चाहिये, कि ब्रह्मके आसरे सत्व, रज, तम तीन शुणरूप 
माया अभिन्नस्पसे झित है। जैसे अस्रिमें दाहशक्ति अमिन्नरपसे 
खित हैं :अर्थात्‌ दाहशक्ति भिन्न भी नहीं है ओर अश्निक्रे आसरे 
भी है उसी प्रकार माया ब्रह्मससे भिन्न भी नहीं ओर ब्रह्मक्के 
आसरे भी है। अर्थात्‌ ब्रह्ममें माया अनिर्वेचनीय है। उसी 
मायासे शब्द्‌ तन्‍्मात्रा उत्पन्न हईै। अब शब्दसे आकाश उत्पन्न 
हुआ, इस कारण आकाशमें शब्द गुण ओर आकाशसे स्पर्श 
तन्मात्रा उत्पन्न हुई, स्पर्शसे घायु उत्पन्न हुई, इस फारण बायुमें 
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शब्दःस्पश दोनों गुण हैं। चायुले रूप तन्मात्रा उत्पन्न हुई, 
तिस रुपसे अभि उत्पन्न हुई॥ इस कारण अग्निर्मे शब्द, सुपर, 
रूप ये तीनों गुण हैं। फिर उस अश्निसे रस तन्मात्रा उत्पन्न 
हुई, उस रससे जल उत्पन्न हुआ, इस फारण जलमें शब्द, स्पर, 
रूप, रस ये चारों गुण है और जलसे गन्ध तन्‍्मात्रा उत्पन्न 
हुई। गन्धसे प्ृथिवी उत्पन्न हुई। इस कारण पृथिचीर्मे 
शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध ये पांचो श॒ुण हैं. क्योंकि कार्यमें 
कारण गुण अवश्य द्ोता है। इस प्रकार मायासे सूछ्म तन्मात्रा 
सहित पांच तत्व उत्पन्न हुए। जैसे माया त्रिशुण रुप हैं, 
उसी प्रकार पांच तत्व सत्‌ रज॒ तम तीन गुणरुप हैं ओर इन 
तीन गुणरूप पांचों तत्वोंसे संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है। 
दोहा । 
जिनकी सत्ता ते सभी, जगत चचत अठयाम | 
ऐसे माया पतिद्िको, हर्णद्‌ करत प्रणाम ॥ 

जिसकी सत्तासे सारा जगत नाच रहा है। ऐसा मदामायाके 
पति ( भगवान ) फो हृपंद्‌ ( आनन्द देनेवाले शानी पुरुष ) 
प्रणाम करते हैं। 

शिष्यने अपने शुरुसे पूछा-हे महाराज! आप कहते है 
कि ब्रह्म सत्य दै ओर जगत मिथ्या है, तो फिर यह देद भो 
मिथ्या है। इसी प्रकार जगतको मिथ्या तो भानते हैं पर ज़गत 


तो प्रत्यक्ष देखनेमें सच्चा जान पड़ता है, फिर इसे मिथ्या अर्थात 
भूठा फैसे फद्ठ सकते हैं। और जब जगत खत्य मालूम होता 
5 को 
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है, तव इस जगतका उपादान कारण भी कोई वस्तु होनी ही 
चाहिये। अतः यह जयत किससे उत्पन्न हुआ है ? है श॒ुरो । 
जब मैं रात्रिमं आकाशको देखता हूं तव असंख्य चमकते हुए 
तारागण ( गोले ) दिखाई देते हैं, उन असंख्य तारागणों द्वारा 
सूर्यका प्रखर तेज इस प्थिवीपर पड़ता है, और चन्द्रमा रातके 
समय अपनी शीतल किरणोंसे आनन्द दैता है। ऐसे अनेक ग्रह 
आकाशमें दिखाई पड़ते हैं। उन सबका वनानेवारा कौन है ? 
पृथिवीपर की नाना प्रकारकी वनस्पतियां ओर अनेक प्रकारके 
जीवॉंकी यह अद्गुत र्वचा, मन और वाणीकी समभमें ही नहीं 
आ सकती है, बड़ी गहन जान पड़ती है और उनमेंसे मनुष्य 
देह सबसे उत्तम जान पडती है। पर उनमें भी उच्च और नीच 
जखितिवाले पुरुष देखे जाते हैं। कोई तो आनन्द करते हैं ओर 
कोई दुःखसे रोया करते हैं। कोई राज्य करते हैं, ओर कोई भीख 
मांगते हैं। अनेक छोग उत्तम पुरुषोंका अवकोकन कर ज्ञानी 
कहे जाते हैं ओर कितने ही मूर्ख, शठ, चोर, रूवार, व्यभिचारी, 
दुरात्रही, लम्पट ओर मिथ्यामिमानी हैं। कितने ही महा शानी 
और तत्ववबेचा हैं ओर कितने द्वी क्रोधी पुरुष पररूपर खड्गसे 
युद्ध करके कठते मरते हैं। कितने ही आशाको तरडद्रोंमें अपनी 
देहको कप्टमें डालते हैं, कितने ही सन्तोपी हैं । कितने ही परोप- 
फार करनेमें अपने हृद्यकी निमलता दिखाते हैं, कितने मरे हैं, 
कितने उत्पन्न हुए हैं। हे शो! जिस प्रकार स्थिर रहे हुए 
जलूमें अनेक चुदचुदे होते हैं ओर उसीमेँ विछीन हो जाते हें, 
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उसी प्रकार इस जगतका रड्ड ढड्ू दिखाई पड़ता है, चह फया 
है ? सो रूपा कर कहिये | 
गुरू-है शिष्य! तूने बहुत अच्छा प्रशक्ष किया है। 
तेरे उत्तम प्रक्षको छुनकर मुझे अतीव आनन्द प्राप्त छुआ 
है। तू जिस जगतको देखता है, उसका उपादान कारण प्रकृति 
( माया ) है। वह इस प्रकार है, कि जहांतक जीव जो जो 
देखता और खुनता है ओर ब्रह्माएडका जितना कार्य है, उसका 
उपादान कारण ( जैसे घटका उपादान कारण मिट्टी ) प्रकृति 
है। सत्व, रज ओर तम इन तीन गुणोंके विस्तार हीको संसार 
कहते हैं। इन तीनों शुणोंसे मिले हुए साम्य पदार्थका नाम 
प्रकृति है ओर जो तत्व (पृथिवी, जल, अभि, चायु ओर आकाश) 
ओर उनका सूच्मरूप यानी तन्‍्मात्रा ( शब्द, स्पशे, रूप, रस ओर 
गन्ध ) इन सबको एकत्र करनेसे जो रूप बने, उसका मूल वीज 
प्रसति है, ओर वह जड है अर्थात्‌ वह अपने ओर परायेको नहीं 
जान सकती ओर न दूसरेके आधार बिना रह सकती है। चह 
खतन्‍्त्र है. पर तो भी उसमें जड़ताका लक्षण रहता है, ऐसे 
लक्षणवाली प्रकृति पस्मात्माके आश्रयमें रहती ही | इसी कारण 
उसे पसमात्माकी शक्ति भी कहते हे। जिस प्रकार पुरुषकी 
शक्ति पुरुषके बिना किसी उपयोगमें नहीं आ खकतो हौ, उसी 
प्रकार इस जगतका मूल ईश्वरकी शक्ति कहलाती हो | कारण 
यह हूँ कि वह इश्वर्के आधार यानी अधीन रहती हौ अर्थात्‌ 
उसका जन्म नही हैँ और अनादि है, किसीकी बनाई हुई नहीं 
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है। झरुपान्तर होना उसका खभाव है और चह ईश्वरी-अनादि 
खाभाविक नियमाछुखार होता है। सूह्मरुपसे स्थूलरूप हो जाती 
है । उसीका कार्यरुप यह संसार है । कार्यरूप इन्द्रियोंका मूल 
खरूप नहीं जाना जाता है, पर कार्यरुप प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, 
उस व्यापक एक रस अखर्ड परमात्माके खरूपको किसी 
प्रकारकी बाधा न देकर यह उसमें रहती है, ओर बुद्धिमें न आ 
सके, ऐसे बडे बड़े आश्चर्यजनक विचित्र कार्य ईश्वरकी सत्तासें 
किया करती है |# जिनका अन्त नहीं आता। प्रवाहरुपसे थे 
अनेक नामरूप धारण करते हैँ ओर चह नामरूप नाशको प्राप्त 
हो जाते है । 

परक्रतिका रूप ऐसा आश्चर्यकारक हो कि लिखा नहीं जा 
सकता है | उसी प्रकार इस मायाका खरूप भी छिखते ओर 
वर्णन करमें नहीं आता ही परन्तु ऊपर लिखे लक्षणोंसे विचार- 
शीलछ उसका अनुभव करते हो । 
यथा कृत्रिम नतेक्या नृत्यन्ति कुहकेच्छया । 
त्वव्धीनातदामाया नतंकी वहुरुपिणी ॥ १॥ 
एतस्मात्‌ किमिवेन्द्रजालमपर यह गर्भवास स्थितम्‌ । 
रेतश्चेतनिहस्तमस्तकपद॑ प्रोहृभूतनानाहुर्म । 
पययिणशिशुत्व योवन जरा रोगरनेकैन्र ति | 
पश्यत्यत्ति श्टणोति जिध्रति तथा गच्छत्यथागच्छति ॥श। 


& भायाका विश्तार इमारी पुश्तक 'ह्वय बोध, में अच्छी तरद 
समकाया गया है । ह 
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विचार पूर्वक देखिये, कि इससे अधिक आश्चर्य ओर क्या हैँ 

कि खीके गर्भाशयमें एक विन्दु चीये पड़ा ओर चह चैतन्यको 
प्राप्त होकर हाथ, पांच, मस्तक आदि अड्ू विशिष्ट चन गया। 
फिर ऋ्रमसे मलुष्याकार होकर भातृ-गर्भले निकला ओर 
वाल्य यौवन ओर चार्द्धकय दशाको प्राप्त हुआ। वह देखता 
हो, खाता है, खुनता है, सूंघता हैं, अनेक रोग श्रसित होता है; 
आता है, ओर ऐसे नाना प्रकारके न॒त्य करके अन्तमें कहीं चला 
जाता है । ओर भी देखिये कि जीवको जन्मसे झुत्यु पर्यन्त 
क्षुक्षा होती है, प्यास होती है, शोक होता ही, मोह होता है 
वनन्‍्ध होता है, मोक्ष होता हो । तब विचार कौजिये, कि ये 
जन्म रत्यु आदि किसको होते हैं ? क्या चेतन जन्‍्मता ओर 
मरता हैँ १क्‍्या चेतनको भूख प्यास रूगती है ? क्षुध्रा, पिपासा 
तो भ्राणोंका धर्म है, शोक मोह चित्तका धर्म है; वन्‍्धन और 
मोक्ष तो जो कर्ता बनता है, उसको होता हो, नकि चेतनको | 
शास्त्र इस माफिक इन्द्रजाठके तोड़नेको सदा समम्ाता ओर 
स्मरण दिलाता है कि :-- । 
नाहँ जातो जन्मस्त्यु कुतोमे नाहं प्राण: क्षुत्पिपासा कुतोमे । 
नाहं चित्त शोक मोहोकुतो मे नाहंँ कर्ता चन्‍्च मोक्षौकुतोमे || 

यथेचद्धजालिकः कश्चित्‌ पाश्चालीं दारवीं करे। 

कृत्वा नतेयते काम स्वेच्छया वश्यर्ततिनीम्‌ ॥ 

तथा नतयते भाया जगत्थावर जड्मम्‌। 

त्रह्मादिस्तम्ब पर्यन्‍्त॑ स देवाखुर मानुपस ॥ 
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दैचीहों पा गुणमयी मम माया डुरत्यया | 
मामेव ये प्रपद्चत्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥गीता ७१४७॥ 
आइनेमें मुखके तीन प्रतिविम्ब एक साथ पड़ते हैं। थे 
किस प्रकार पड़ते हैं? ओर प्रतिविम्बका उपादान कारण 
किरणों द्वारा क्या दर्शित होता है ! इसका विचार करनेसे, 
प्रकाश विद्या द्वारा इसका रहस्य जान पड़ता और उससे पुरुष- 
प्रशतिके सहवास सम्बन्धकी ब्रत्ति समझ सकता है। इस 
प्रसतिका कार्य देखकर संसारमें अनेक नाम पुकारे जाते हे | 
जैसा कि भाया, प्रकृति, अजा, कुदरत, नेचर, खभाव, शून्य, 
शक्ति, योनि, सत्ता, अभ्याकृत, आशद्याशक्ति, प्रधान, पंचतत्व 
इत्यादि। इसके गुण, आकर्प ण, विद्युत, ओरा, किरण, ईथर 
आदिका यदि विचार किया जावे तो खायी उमप्रमें इन विचारोंका 
अन्त नहीं आ सकता ही । 
व्यापक, अखरड, खयंभू, अक्रिय, निर्गण, कव्पनासे परे, 
परात्परगम्यसे अगस्य, चेतन, ज्ञिसका केन्द्र सर्वस्थरूमें माना 
जा सकता है, ऐसा अनन्त एक रख, अनादि अनन्त एक तत्व- 
पदार्थे है, उसके आश्रित नाना खरूपात्मक ( देश, काल, आक- 
पंण, विद्युत, तैजस, ओरा, आऑक्सिजन, हाईड्रोजन, शब्द, 
स्पर्श, रूप, रख, गनन्‍्ध, शीत, ऊष्ण, प्रकाश, भेद, सम्बन्ध, 
जाति, तम, अभाव, ईथर, सत्मुण-रजोशुण-तमोगुण, पश्चमूत, 
पश्चतन्मात्रा आदि समूद्दात्मक ) एक प्रकृति नामक वस्तु हो | 
घह अनेक विकारवालो ओर अनेक आकारवाली हो। उस 
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प्रकृतिका पूर्ण अंश चादर अथवा जाल्‍के समान त्रह्माएडमें फैला 
हुआ है, परन्‍्ठ चह सर्वेत्र समान रूप नहीं है । चल्कि अनेक 
प्रकारके रूप आहृतिवाला, नाना शक्तिमान ओर लरूचकवाली 
स्थिति ( कोमलता-नजाकत ) का स्थापक है | उसको सूदम 
ईथर था होषा कहते हैं। वह तत्व पदाथे एक रस बह्मका 
आउच्छादन किये है| इस कारण उसे महाकारण भी कहते हैँ । 
चह प्रकृति --खप्रकाश चेतनके आधित होनेसे, उसमें दोनोके 
सस्वन्धफे कारण खभावतः गति होती है । जोकि ब्रह्म अक्रिय 
है, चह अक्रिय चेतन प्रकतिको गति देता है। समभनेसे भी 
यह वात कैसे हो सकती ही] इसका समाधान उपनिषद्‌ 
भ्न्‍्थोंका रहस्य भी अपने आप समभमें नहीं आ सकता हो । 
हे शिष्य! इस स्थूल शरीरमें तीन गुण, पश्चमूत ओर पत्च 
तन्मात्रा आदिका प्रकृत खरूपमें जो समावेश है, चह प्ररृतिरुपसे 
ही व्याप्त है | उस धरकृृतिको जाननेवाली शान चृत्ति है, उस शान 
वृत्तिके द्वारा जो प्रसतिके रूपको पहचानता हो, चह अपने 
आत्माको पहचानता है ओर जवतक प्रदृधत्तिकी सत्ताकों नहीं 
पदचानता, ठबतक मायाके जालमें फेसा हुआ पुरुष, जुदे-ऊुदे 
रजू-ढडूमें भूलता भटकता, चढता उतय्ता, जन्म मरणके चक्रमे 
पड़ा ख्ता हैँ | 
उस मद्दावलचती जन्मा प्ररतिकों जाननेके लिये बड़े बड़े 
_विद्वान, पुरुषोंने नाना प्रकारकी कल्पनाएँ की हें, अनेक महर्षि 
योंने मायाको आया शक्ति कहा है, कि उस आया शक्तिसे 


द््प्‌ स्जुजेकान्त%- 


च्रह्मा, विष्णु ओर शिव प्रगट हुए हैं, ओर ब्रह्मको अपने पेटमे 
रखनेवाली अधांत्‌ त्रह्मतत्वको आच्छादन करनेवाली, ऐसी 
प्रकृतिको आद्या शक्तिरूप कहकर चेतन माना है, जिसके लिये 
उन्होंने देवी भागवत, चएडी आदि अनेक श्रन्थ रचे हैं | 

है शिप्य ! तुरूको मैंने जो उपदेश दिया है, वह निरपेक्ष 
चेदान्तका रहस्य वता दिया ही । इसे ध्यानसे स्मरण रखना | 

शानी पुरुष हो शुद्ध ज्ञान-द्तत्ति द्वारा जीव, ब्रह्म ओर प्रकृतिको 
पदचानकर जीवनमुक्तताको प्राप्त करते हों । कोई विद्वान भले 
ही हो जाय, विद्यान कदलावे-आचार्य कहा जावे, चाहे असंख्य 
मनुष्योमें कीर्ति पानेवाछा हो, तथापि जबतक वह मायाके 
जालमें फसा हुआ हो, तथा अहं भेदकी उलमनमें अटका हो, 
तबतक राग, द्वप, असत्य, प्रपश्च करनेमें पीछे नहीं हटता। है. 
शिष्य ! ऐसे ही पुरुषोंको सन्‍त समागमकी आवश्यकता है | 
ऐसे ही पुरुषोंको यह जानना आवश्यक है, कि प्रकृति क्‍या है | 

है शिष्य ! ज्ञों यह माया न होती तो यह जगत कहाँखे 
बनता। जो यह माया जीवके ऊपर (१ ठुयोपन २ आनन्‍्दू- 
.. भय कोश ३ व्यापक सूछम प्रकृति महा कारण शरीरपन ४ 

- तैजसपन ५ सूछ्म शरीरपन ६ स्थूछ शरीरपन ७ स्थूछ तैजलपन 

इस प्रकार पदस्य ओत पोतपन न होता तो बह जीव द्वष्टा 
किस प्रकार कद्या जाता! ओर चह द्र॒ष्ा होकर क्या देख सकता ! 
ज्ञव मायारुपी जीवके ऊपर ओत प्रेतआाव हैँ तब उस माया- 
कृति मायारुप पश्चमूतोंसे ही यद्द जगत उत्पन्न हुआ हो । इसीसे * 


'र_जकगान्त१- ६६ 


जगत और आकाशमे अनन्तम्रह उपग्रह वने हैं, इन सबका मूल 
कारण प्ररुतिको जानना चाहिये । 


मायाका आवरण । 

इसी मायाके जालमें चह जगत हैँ जो हमें प्रत्यक्ष प्रतीत 
होता है | आकाशमें गमन करनेवाले पक्षी अपने धोंसलेमें 
बैठे हुए बच्चोंके लिये जड्ूलमेंसे चोंचमें दाने लाते हैं। पर 
कभी कसी दैवयोगसे उड़ता हुआ बाज पक्षी आकर घोंसलेमेंसे 
चिड़ियोंके वच्चोको उठा ले जाता ही । उस समय उस वर्च् की 
मां वाजकी अपेक्षा बिलकुल अशक्त ओर नियेल रहनेपर भी 
अपने वच्चेको वाजके पजोंमें पकड़ा हुआ देखकर जहाँ-जददाँ 
बाज जाता है, चहां-वहां उसके पीछे चिलतती हुई उड्धती 
रहती है । 

कुत्ती जब बच्चे जनती है, तब उनके पास किसीको आने 
नहीं देती है। वानरी अपने मरे हुए. चच्चेको सी कई द्नोंतक 
नहीं छोड़ती है। 

मलुष्योंमें एक दुसरेके साथ प्रेम रहता है, कोई किसीसे 
बैर करता है, कितने ही छोभसे द्रव्य संचय करते हैं, कितने ही 
खुखभोगते हैं, कितने ही धनके लिये विदेश जाते हैं, कितने ही 
युद्ध करके मरते हैं, यद सब प्रकतिकी सत्ताका चर है | किसी 
कविने एक दोहा कहा है :--. 

मन माया वश नचत हैं, कोन वचाचनहार ९ 
सोई चचावनद्वार है, सोई मिलावनद्ार ॥ 


६७ साूथका-ता8: 


यही माया पुरुषार्थ कराती है, यही सतसडूका योग कराती 
है, यही माया उत्पन्न करती है, यही खिर रखती है, यही रूय 
करती है| यही माया विवेक ज्ञान द्वारा चित्तका निरोध कराती 
है, जिसके द्वारा जीव ब्रह्मकी एकता ओर मायाके चरित्रका चित्र 
चित्रित द्वो जाता है। यह माया अज्ञानी पुरुषोंको बसा ही रखू- 
ढड्डू वता देती है, इस कारण है शिष्य ! इस प्रकार मायाका 
खरूप पहचानकर जीव ओर त्रह्मके जाननेके लिये पुरुषार्थ कर । 
तिभिंगु णमयैसरेमि: सर्च मिदं जगत्‌ । 

मोहित नामि जानाति मामेम्यः परमच्ययम ॥ 
गीता ७११ 
है अ््ञन ! पूर्व कहे हुए तीन गुणोके विकार रूप तीन 
प्रकारके भाव ओर पदार्थ हैं, उन तीन प्रकारके पदार्थों हीने 
प्राणी भावकों मोहित किया हे अर्थात्‌ नित्य-अनित्य बस्तुके 
ज्ञानकी अयोग्यता प्राप्त की हैं | इसी कारण ये प्राणी झुक पर- 
मात्माकी नहीं जानते। में इन तीन प्रकारके भावषोंके परे हूं 
ओर उन भावोंकी कद्पनाका अधिष्ठान खरूप हैँ तथा उन भावोंसे' 
अत्यन्त विलक्षण हँ | अन्ययमिति अर्थात्‌ जन्‍म मरणादिक 
सर्च विकारोंसे रहित हूँ, इस द्वश्य प्रपश्नले रहित हँ, आनन्द्घन 
हैँ ओर अपने खय॑ ज्योतिरूप करके प्रकाशमान ह' तथा सर्च 
प्राणियोंका आत्मारूप ह'। इतना अत्यन्त समीप द्वोनेपर भी 
ये प्राणी मुझ परमेश्वरको नहीं जानते हैं। खितिसे अभिन्न 
मुझ परमेश्वरको न जानने दीके कारण, सब प्राणी जन्म मरण- 


२५5७३-७१५ धर्य 
रूप संसारको प्राप्त होते है ? इससे इन अविधेकी जनोंका बड़ा 
दुर्भाग्य है। सत्वादि गुण भावोंने सब प्राणियोको मोहित कर 
रक्‍्खा है। यह बात अन्य शास्रोंमं भी कही है :--- 
इन्द्रियाभ्यामजय्याभ्यां द्वाभ्यामेव हतंजगत्‌ | 
अहो उपस्थ जिह्ाम्या ब्रह्मादि मशकावधि ॥ 
अल्प यत्र द्वारा न जीतने योग्य उपस्थ इन्द्री ही तथा जिद्ठा इन्हीं 
ने ही प्रह्मासे लेकर मच्छर पर्यन्त समस्त जगतका हनन किया 
है, यह बड़े आश्वर्यकी वात है। यद्यपि अपने अपने विपयोंमें 
प्रचृत्त नेत्रादि सब इन्द्रियाँ इस पुरुषके अनर्थका हेतु है तथापि 
उन सथ इन्द्रियोंमें उपसथ ओर जिह्मा ये दो इन्द्रियां अत्यन्त 
प्रवरू हैं, इससे इन्हीं दोनो इन्द्रियोंका यहां श्रहण किया हैं | 





६६ रण न्त८ 
चोीथी लहर, 


--898&)/0-+----- 
सत्पुरुष-वचन प्रताप । 
वसनन्‍्त तिरूक । 

पद्माकर॑ दिन करो विकची करोति, 

चन्द्रोविकासयति कैरव चक्रवालम्‌ । 

नाभ्यर्थितोी जलूधरोपि जलूददाति, 

सनन्‍्तःखय॑ परहितेषु कृताति योगा ॥ 

( भरत हरि ) 
अर्थात्‌ सूर्य सब कमलोंको प्रफुलित करता है ओर चन्द्र सब 
कमोद्नीके समूहको प्रफुल्लित करता है ओर मैघ प्रार्थना किये 
बिना जल देते हैं, इसी प्रकार सत्पुरुष पराया-हित करनेमें खार्थ 
रहित होते हुए उद्योग करते हैं। 
शिष्य---है शुरु! यद्यपि आपके घचनरूपी अमस्ृतका निर- 

न्तर पान करता हं तथापि उसी तरह मेरी तृप्ति नहीं होती जिस 
तरह पतित पावनी भगवती भागीरथीके जलपानसे जीवकी 
तृप्ति नहीं होती है। देखिये--अन्नप्राशन फरनेसे उद्र तृप्त हो 
जाता है, शीतरू जल पीनैसे तृषाकी शान्ति होती है, >त्यन्त 
घन मिल जानेपर प्राकृतिक सनन्‍्तोष प्राप्त होता है । दीपक 
दिखाई देनेपर अन्धकारका नाश होजाता है, ये सब नियमित हें, 
पर आपके समागमसे आपकी खझखुखदायक अम्ठ॒तमयी वाणी 


रहजकान्ते५ पी फ 


बृत्तिका अत्यन्त अभाव नहीं होता है । हे गुरु ! जो खत्पुरुष 
हैं, उनके अवर्णनीय गुण बार-बार ख़ुननेको मन होता है, धन्य 
है ऐसे सत्पुरुषोंकों जो खय॑ परिश्रम करके लोगोंका कल्याण 
करते हैं। उनकी अधुत महिमा कोन बर्णन कर सकता है? 
है गुरो! ऐसे दी सत्पुरुषोंके चचन फछी भूत होते हैँ, यह वात 
मैंने खुनी ही पर चह किस प्रकार द्वोते हैं सो क्ृपापूर्वंक कहिये। 

गुरु-है शिष्य! तू मुमुक्षु है। तेरा अन्तःकरण अति शुद्ध 
है। इसी कारण इस प्रकारके उत्तम घश्न करनेको तुर्दे इच्छा 
होती है। अब में सत्पुरुषके वचनके विपयमे तुझसे एक कहानी 
कहता हैँ उसे सुन-- 

एक खमय नारद मुनि योगीका भेष धारण कर सत्युलोकमे 
विचरनेको निकले। घूमते हुए वे पहाड़ी देशके चित्रपुर नामक 
प्राममें ज्ञा पहुँचे । इस गांवके आस पास चहुत ऊँचे ऊंचे पहाड़ 
थे और सघन चक्षोंकी शोभासे चित्रपुर अति र्मणीय जान 
पड़ता था, पर इस गांव केवल १५ घर थे और उसमें केवल 
अनपढ़ अज्ञानी साणी ( किसान ) छोग, गुजरातमें जिनको 
करठवी कहते हैं, रहते थे। वह जैसे अज्ञानी थे चैसे ही,भोले 
भाले ओर सत्यवक्ता थे।एवं साधु-प्राह्मणका बड़ा सन्मान 
करते थे पर उनका मुख्य कर्म कृषि था, इस कारण सत्पुरुषोंते 
पास बैठनेकी उनको पफु्सेत नहीं मिलती थी। थे अपने जडूल 
व्यवहार दीमें सन्‍्तोष पाकर आनन्द मश्न रहते थे। थे पहाड़ 
जडूलमें खच्छ हवामें निरोग ओर शक्तिसस्पन्न थे, उनका विचार 


७१ “९ जेक्मन्ते* 


सदा उद्र पूर्ण करने मात्रका हुआ करता था, वह खदा उद्योग 
करनेमें अपना समय व्यतीत करते थे । उस चित्रपुर नगरमें 
मध्यान्हदकालके समय साधु भेपधारी नारद्‌ मुनि एक ग्रहस्थके 
आंगनमें पीढ़ेपर जाकर बैठ गये। उस समय उस गांवके 
तमाम किसान अपने अपने सेतोंपर गये थे। केवछ एक किसान 
किसी कारणसे उस समय अपने घरपर मोजूद था। वह 
अपने घरमे बैठा हुआ हुका पीता था, उसे भूख छग रही थी। 
उसकी खस््री वाजरेकी रोटी उसके लिये वना रही थी, उस समय 
उस किसानने अपने आंगनमें एक जोगीको खड़े देखा, जिसके 
मस्तकपर बड़ी वड़ी जटाएँ थीं, कटिमें वल्‍्कछ धारण कर रक्‍्खा 
था, चह भी कोपीन मात्र ही था, इसके अतिरिक्त सारा शरीर 
खुला था, जिसपर भस्म रमी हुई थी , उनके दर्शन होते ही 
किसानने हुक्का पीना वन्‍्द्‌ कर दिया ओर योगीके समीप जाकर 
कहा-महाराज ! तुम कहांसे आये हो ? 

योगी--( मुस्कुराते हुए ) चह सामने पहाड़ है, उसी मार्गसे 
आया हं। 

किसान--अच्छा ] तो कुछ छाछवाछ पियोगे क्या ? 

योगी--छाछका हमें क्या करना है ! 

किखान--तो क्या छड्डू खाओगे ? 

थोगी--तेरी श्रद्धा हो तो छड्डू खिला दे ! 

किसान--तैरा जैसा तडंग वाहरसे लड्डू खाने आचे, क्या 
रोज लड्डू दी खाते द्वो । इसमें तुम्दारा छुछ छगता थोड़े ही है । 


रपैकमन्ते> गे 


योगी--जैसी तेरी भ्रद्धा हो | छाछ देनी दो तो छाछ दी 
देंदे ; क्योंकि इस समय मुझे भूख सता रही है। 

किसान--तो फिर योगी क्यों हुण। पेट तो अपनी भेट 
छोड़ता ही नहीं, मुफतका खानेके लिये दी योगो बने हो | फ्या 
इसमें कुछ मिहनत करनी पड़ती है, जानते द्वो हमारे पांव णेतमें 
रगड़ते रगडते घिस जाते हो । 

योगी--है भाई, तेरे समान भ्रद्धावाला जब कोई मिल जाता, 
है, तव क्षुधाकी शान्ति हो जाती है । 

किसान--तो फिर घर घर भीख मांगनेसे क्या छास है, 
पेती करो ओर एक स्त्री रक्खो जो रोटी करके खिलाया करे। 
ओर जो तुम्हारी मर्जी हो तो तुम हमाएे खेतमें काम करते 
रहो जिससे नित रोटो ओर छाछ मिले, फ्यों क्या मणजी ही ! 

योगी--भाई ! मुझले मिहनत नहीं हो सकती ही ! 

किसान--तो फिर ऐसा कोन धन्धा है जो तुम्हें रोटी 
खिलावेगा १ शरीर तो खूब मोटा हो रहा है, हरामकी रोटी 
खानेको सिद्ध वन बैठे हो, जाओ यहांसे । चले जाओ । यहां 
कुछ नहीं मिलेगा ! 

योगो--अच्छा भाई! जैसी तेरी मरजी | हम तो नाराय- 
णके आसरे यहीं वैठे रहेंगे। चस वही देनेवाला है। इस प्रकार 
उस योगीने फिसानको उत्तर दिया, ओर पलौथी वांधकर अटल 
रूप चहींपर वैठ गया। इतनी यातें कहकर चह किसान अपने - 
घरम चला गया। उधरके किसान घोलनेमें ( गंचार ) द्वोते हैं 
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परन्तु व्यवहारमें बहुत सीधे सादे होते हैं। उनका सतसडू न 
होनेके कारण उन्हें वाणी विवेकका ज्ञान नहीं होता होँ। इसी 
लिये, घरमें जानेके वाद उस किसानने विचार किया, कि इस 
साधुको भोजन तो दैना ही चाहिये क्योंकि महात्माओंके 
आशीर्वाद्से लोगोंका भरता होता है, इस प्रकार कल्पना कर, 
उसकी स्री जहां रोटी बनाती थी, वहां गया ओर उससे बोला 
: कि द्रवाजेपर साधु बैठा है, उसके लिये दो रोटी खूब छाल 
सेंककर मुझे दे, जो उसे दे आऊँ। उस समय दो रोटियाँ 
तैयार थीं, चह गरम गरम लेकर एक थालीमें तोड़ दीं ओर 
हांडीमेंसे घीका पात्र छाकर उन रोटियोंपर खूब घी छोड़ दिया 
और जो शाक वना था, वह सी एक पात्रमें छेकर ओर एक 
कटोरेंमें भैंसका ओटाया हुआ एक सेरके अन्दाज़ दूध लेकर, 
उस साधु महात्माके सामने जाकर उसने रख दिया ओर 
बोला कि महाराज ! अब व्या देखते हो ? भोग' रूयाओ | 

योगी-चाह, वाह ! तू तो छाछ देता था फिर यह क्या 
छाया ? 

किसान--अरे महाराज ! छाछ पीनेसे कहीं भूख मिटती 
हो! ऐसी तो हमारी वोलचाल है, पर छाछके बदले दूध 
लीजिये ( अब क्या ही महाराज ! 

योगी--नारायण वैरा भा करे | यह कहकर योगी भोजन 
करने चैठा | गय्म गरम भरी भांति खेंकी ओर घीमें डूबी हुई 
रोटी, बड़ी खादिष ओर मधुर छगी। उसके साथ दूध था, 
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* इस कारण पकवानसे भी हजार दर्जे चढ़कर खाद्वाला भोजन 
हुआ। योगीराज तृप्त हो गये, आत्मा प्रसन्न हो गई। पटेल 
भाईकी उदास्ता और उसकी खाधुओंमे श्रद्धा देखकर सिद्ध 
महाराजने उस किसानसे कहा कि है किसान! तूने वहुत 
अच्छा काम किया। आज मैं तुकपर वहुत प्रसन्न हूँ, जो तेरी 
इच्छा हो सो चरदान माग ले। 

किसान--( खिलखिलाकर हँसता हुआ ) अरे महाराज ! 
तुम ही जब रोटीके टुकड़ोंके लिये घर घर अछख जमगाते फिय्ते 
दो तब मुक्ते क्या दोगे ! तुम्हारे पास कोड़ी पैसा ही नहीं, 
फिर कहो भाई ! तुम क्‍या दे सकते हो ? हमारे तो प्रभुके प्रताप 
से सच कुछ है, लडके हैं, स््री है, खेत हैं, प्शु हैं, चैल हैं, अन्न हैं, 
चतेन हैं, ओर हमें क्या चाहिये! जो तुम ऐसे जबरदस्त हो 
तो परमेश्वरकों बता दोगे, सच सच कहो | 

योगी--( मन्द्‌ छुसकराते हुए, मनमें विचार करके ) क्‍या 
तू परमेभ्वर्को पहचानता हे ? 

किसान-हा, हमारे गांवमें कम्मी कम्ती टीका जोशी आता 
है। चह कथा वांचता है। उसने विष्णु महाराजका रूप ऐसा 
बताया है, कि आकाशके रंगका उनका शरीर होता हैं, ओर 
चार दृथ होते हैं, उनमें शंख, चक्र, गदा, ओर पद्म रहता है। 
चह विष्णु भगवान्‌ गरुड़पए बैठकर जो सखत्या भक्त होता है, 
उसे दशेन देते हैं। उनके माथेपर खड़ा तिरूक होता है और 
पीछे सड्डका पीतास्व॒र पहने हुए दोते हैं, उनके साथ उनकी 
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ख्री होती हैं, जिनका नाम लक्ष्मी वाई है। कहो, वात सच्ची है 
या नहीं । 

योगो--तेरी वात तो खद्यी है। फिर क्‍या उन विष्णु 
भगवानसे मिलनेकी तेरी इच्छा है ? 

किसान--हां महाराज! जो तुम सचमुच सिद्ध हो तो 
विष्णु महाराजसे मिलनेका उपाय वताओ | 

योगी--मैं तुक्के एक मन्त्र वतलाता हूं। वह मन्त्र दिन रात 
जप करना, क्षणमर भी भूलना नहीं। यदि इस प्रकार छः 
महीने तक जप करेगा तो तुभको छठे महीने, गरुड़पर सवार 
होकर तेरे पास आकर, विष्णु भगवान मिलेगे। 

किसान-भाई, यह बात तो ठीक है। पर छः महीने तक 
घरमें बैठकर यदि जप करूँगा तो मैं ओर मेरे परिवारके महुष्य 
खायगे क्या ? 

योगी--छुम अपना काम करते रहो, पर मन्त्रको निरन्तर 
जपते रहो । 

किसान--तव तो अच्छी वात है, परन्तु बड़ा मन्त्र तो 
हमको याद नहीं रहेगा, ओर जो कभी भूल गये तो किससे 
पूछने जायेंगे। तुम तो कहीं एक जगह रहते नहीं । 

योगी--( मुसकराकर ) ओ भाई, तुमको तीन अक्षरका 
मन्त्र वताऊँ तब तो याद रहेगा न ? 

किसान--तव॒ तो कुछ चिन्ता नहीं, अच्छा बताओ क्या 
यतलाते हो ! 


राजैकान्त> डर 


योगी--गोपाल, गोपाल, गोपाछ, गोपाल, यह नाम द्नि 
रात कहते रहो । छठे महीनेमें चिप्णु अवश्य मिलेंगे। 
किसान--अजी मदाराज ! जो विष्णु मुझे मिल जायें तो 
फिर हमें क्या चाहिये! इस कारण यदि दरि. मिल जाय॑गे तो 
मैं तुम्दारा घडा गुण गाऊँगा। योगीने किसानको गोपाल 
मन्त्र चववलाया और आप चला गया | अब वह पटेल गोपाल, 
गोपाल कहता हुआ घरमें गया, भोजनका समय था, धर्म्में 
पहुंचते दी खीने घाजरीकी रोटी, छाछ और मकईका दृछिया 
आदि परोसख दिया । जब पटेल भोजन करने बैठा तब खीसे 
कहने लगा कि उन सिद्ध महाराजने मुझे मन्त्र दिया है। पहें 
मन्त्र आज नया ही याद किया है, कदाचित्‌ खाते खाते में भूल 
जाऊं तो तू गोपाल! नाम याद रखना। ख्लीने कदा कि अच्छा 
आप भोजन कीजिये, मैं यह मन्त्र याद्‌ रक्छूंगी । तब चह पदेल 
खानेको यैठा, इतनेमें २!३ आदमी किसी कामके लिये उसके 
पास आये । वह उनके साथ खाता खाता बात चीत भी करता 
जाता था । पढेलने भोजन कर लिया और आये हुए मनुष्य चले 
गये, तव उसने अपनी ख्ीसे पूछा-अरी ओह! चह मन्त मैं 
भूल गया हूं, तू बता दे कि चह क्या मन्त्र था) पदेलकी बात 
खुनते दी बह भी घवड़ा गई, क्योकि चह भो भूल गई थी, पर 
तो भी उसने यह उत्तर दिया कि 'गुंछाछ! ऐसा मन्त्र था। 
पदेलने कहा, कि ठीक यही था, वह उसी प्रकार जप करने 
लगा। तब गांवके ओर किसान उससे कदने रंगे कि भाई! 
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. इस 'गुंछाल! के कहनेसे क्या होगा। इसके उत्तरमें चह पटेल 
किसीको उसका भेद नहीं वतराता था। क्रृएपर वैलोंको चलाता 
जाता है, हल चला रहा है, अथवा अन्य कोई कार्य करता 
अथवा रास्ता चल रहा है, पर वही “गुंछाल, गुंछाल” की ध्वनि 
लग रही है. ओर टीका जोशीके बताये हुए उपरोक्त रुपके 
ध्यानमें चद् तनन्‍्मय हो रद्दा ही। पति दिन योगीकी चतलाई 
चमत्कारिक वाणीसे वह विष्णुकी मूर्सि अन्तःकरणमें व्याप्त 
हो रही थी। इस प्रकार करते करते उस किसानको पांच 
महीने बीत गये। उसको द्वढ़ निश्चय था कि ६ भद्दीने पूरे होनेपर 
विष्णु भगवान मेरे खेतमें अथवा कृणपर मिलेंगे। मन्त्रके 
प्रतापसे ओर योगीकी कृपा इृषप्टिसे उसके अन्तःकरणमें शुद्ध 
भ्रद्धाने निवास किया था। इस ध्रकार वह पल भाई गुंछाल 
नाम जप रहा है। अब आप दूसरी ओर देखिये कि बैकुण्ठमें 
श्रीविष्णु महाराज पोढ़े हुए रूच्मीजीको शंकरकी महिंमाका 
उपदेश “करते हैं ओर रूद्मीजी शान्त चृत्तिसे खुन रही हैं | इतनेमे 
विष्णु एकद्म उठ खड़े हुए ओर गरुड़को आज्ञा दी कि हमको 
इस समय रुत्युोकमें अवश्य चलना है। ठुम तयार हो जाओ। 
गरुड़ तयार हुआ, आप शंख, चक्र, गदा और पद्म इत्यादि हाथमें 
धारण करने छगे | यह देख रूच्मीजीने विष्णु भगवानसे पूछा 
कि--है देव, इस कलियुगमें ऐसा कोन अछुर पैदा हुआ है ? 

विष्णु-( लरच्मीजीसे ) अछुर नहीं, वल्कि एक नवीन भक्त 
पैदा हुआ है, जिसने मेरा नया नाम रक्‍्खा है। 


सुणेकान्ते?> ८ 

रुच्छी--यह कैसा भक्त है कि जिसने आपका नया नाम 
रखा है! है विभु] कृपाकर वतलाइये तो उसने फ्या नाम 
रवखा है। 

विष्णु--( दँसते हँसते ) गुंछाल नाम रक्‍्खा है। 

छच्छी-है प्रभो! जो निरन्तर आपका ध्यान धरता है; 
उसको सी आप नहीं मिल सकते हैं तो गुंछाल नाम धरनेवाला 
क्या कोई महा पवित्र योगी है ? 

विष्णु--नहीं नहीं, चह बेचारया तो योग क्रिया जानता भी 
नही । बह अपने गेहके खेतमें देनेके लिये कुणपर जल निकालता 
रहता है, जातका किसान है। 

रूच्मी-तो क्या यह महाज्ञानी है! क्या उसने आत्माको 
पहचान लिया है। 

विष्णु--हां, उसने मुझे पहचाना है। 

लच्मी-तो जब उसने आपको पहचाना है, तो मु््रे भी 
निश्चय ही पहचाना होगा । 

विष्णु-क्यों नहीं पहचाना होगा ! 

लद्मी-कलियुगमें कोई ऐसा भक्त नहीं कि मुझे ओर 
आपको पहचान सके ! क्‍योंकि मनका निम्रह होना बड़ा कठिन 
है, चद्धल मनको वश करनेके लिये योगी पुरुष दृठयोग करते 
हैं और ज्ञानी पुरुष राजयोग द्वारा अर्थात्‌ ज्ञान मार्गसे मनके 
घर्मे जानकर भनको विवेक द्वारा सत्व गुणमें प्रवेश कराते हैं, 
है प्रभु ! क्या उदरके निमितत पशु ओर जड्ूली लोगोंमें रहनेवाला 
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वह किसान आपको ओर मुभको पहचान सकेगा यह सम्भव 
है! पर जब आप वहां जानेको आतुर हो रहे हैं तो इसमें कुछ 
न कुछ कारण अवश्य होगा । 

विष्णु-है छद्मी ! मेरा नया नाम रखनेवाढा नया भक्त 
हुआ है। इस कारण उससे म्ुठाकात करना आवश्यक है 
था नहीं। 

लद्मी--आप समर्थ हैं, पर उसकी परीक्षा तो लेनी चाहिये | 

विष्णु-उसकी परीक्षा किस तरह लेना चाहती हो ! 

लच्सी-आप एक खड में छिपकर वैठ रहिये ओर मैं चुढ़िया 
बनकर उससे योग्य प्रश्न करूंगी । 

विष्णु-- अच्छा, तुम परीक्षा लो, जो हमारा भक्त होगा 
तो उचित ही उत्तर देगा। इस प्रकार छच्मी ओर विष्णु 
भगवान आपसमें परामश कर, गरुड़पर सवार हो उस 
किसानके स्थानके समीप जा पहुंचे, ओर पूर्चके संकेतके अनुसार 
विष्णु महाराज तो एक कूएके पास खडमें छिप रहे ओर 
लच्मीजीने ठीक घुढ़ियाका खरूप धारण कर लिया। हाथोंकी 
खाल सिमट रही है, नाकसे पानी निकल रहा है भस्तकके ऊपर 
केश पककर सफेद हो गये हैं, श्र ओर आँखोंके पलकोंके चार 
सफेद हो रहे हैं, मानो अवणामें सो वष से अधिक है| इस 
प्रकार दाथमें कड़ी पकड़कर चलनेमें भी गिरी पड़ती है थोड़ी 
दूर चछती और खड़ी हो जाती है, इस प्रकार कांपती ओर 
मस्तक हिलाती हुई जद्दांपर पटेल एकाम्र चत्तिसे गुंछाल गुंछाल 


'रुणीकान्ती> 


द्च 


शब्द्‌ चोल रद्दा था, उसके पास जा पहुँचीं। यह चुढ़िया उसके 
पास पहुंच गई। पर पटेलका ध्यान उसकी तरफ विलकुल नहीं 
था, क्योकि पथेल इस समय तदाकार वन गया था, उस पदेल- 
को अपने शररीरका भी भान नहीं था, तव पास कोन खड़ा है इसे 
देखता ही कौन है ? वह चुढ़िया बड़ी देश्तक खड़ी रही, फिर 
पुकारकर उस पटेलसे कहने छगी---है पटेल |” उसकी आवाज 
सुनकर पटेलने उस तरफ देखा और कहने छगा--अरे ओ 
चुढ़िया ! तू चुप रह, चुप हो, निकम्मी, मेरे भजनमें भड्ू करनेको 
कहांसे आ गई है ? 

घुढ़िया--अरे भाई ! मैं तुझे भजनसे रोकने नहीं आई ह, 
फेचल दो शब्द कहने आई हूं । 

पदेल--जल्दी कह दे-क्या कहेगी ! 

बुढ़िया--मैं यह पूछती हूँ कि तू किसको भजता है? 

पदेल--भरे ओ चुड्डी, हम चाहे जिसको भजते हैं, तुझे फ्या 
पड़ी है, तू अपने मार्गपर चलो जा (यह कहकर गुंछाल, 
गुंछाल, गुछाल कहने रूगा ) 

चुढ़िया- अरे भाई! तूने मेरे प्रक्षका ठीक ठीक उच्चर 
नहीं दिया | 

पटेल--( कोधमें आकर ) किसको भजते हैं, वता दूँ | तेरे 
खसमको | अब सममक गई, तेरे मालिकको भजता हूँ, निकस्मी 
कहाीकी, मेरा समय 'नष्ट करने आई है,जा हट जा | आई है 


बातें पूछनेको !! 
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बुढ़िया--अच्छा तो यह भी बतला दे, कि मेरा ख़सम 
कहां है ? 

पटेल--( क्रोधसे ) तेरा खसम किसी खइ में पड़ा होगा । 
क्या अब और कुछ कहैगी ? 

इच्छानुसार उत्तर मिलनेसे वह वुढ़ियारूप लक्ष्मी वहांसे 
क्षणमात्रमँ चहठी गई' । थोड़ी / देर पीछे पर्ेलके क्रूएके 
समीप गरुड़पर सवार-लच्मीजी सहित विष्णु भगवान प्रगट 
हुए | पर परेंल भाई तो गुंछाल, गुंछालमें लोन था, उसकी द्ृवृष्टि 
जमीनपर थी। वह आस पास कुछ भी नहीं देखता था। विष्णुका 
खरूप जो उसने निर्णय किया था, उस स्वरूपका ध्यान उसके 
अन्तःकरणमें था ओर उसमें उसका ध्यान रूग' रहा था| 
यद्यपि विष्णु भगवान उस किसानके सामने खड़े थे, पर घह्द 
सामने देखता ही न था । 

विष्णु मद्ाराजने लष्मीजीको इशारा किया कि है देवी ! 
हम इस नये भगतके लिये यहां खड़े हैं पर उसे बिलकुल खबर 
ही नहीं पड़ी है, अर्थात्‌ वह नीचेंकी ओर भ्लुख किये मेरा 
गुंछाल नाम स्मरण करने हीमें छीन हो रहा है। इस प्रकार 
लक्मी ओर विष्णुकों थोड़ी देर हो गई तव विष्णु भगवान होने 
उस पटेंछढ भाईको हांक दी, अब उसने श्रीविष्णुकी ओर 
नजर फेरी (देखा) तो जो खरूप उसके मनमें था, वही 
खरूप उसे वाहर दिखाई दिया | देखते ही कूएका काह बन्द 
कर बह पटेल भगत श्रीविष्णु भगवानके चरणोंपर गिर पड़ा | 
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ओर बोला कि महाराज | में तो महीनोंसे आपका भजन 
करता हूँ, अब आप मेरे क्षेत्रमें आ पहुँचे, इससे मेरा क्षेत्र पवित्र 
हो गया। इतना कहकर वह किसान चुप दो गया। उससे 
आगे कुछ कहा न गया | 

विष्णु--( पटेलसे ) है वत्स ! जो तेरी इच्छामें आबे सो 
मांग ले। 

पदेल-हे प्रभु! आपके दशन हो जानेके याद फिर और 
क्या चाहिये! आपके प्रतापसे क्षेत्र, बैल, अन्न, भूसा, भाई 
चन्‍्धु, स्री पुत्र, सब कुछ है। हे प्रभु! आप तो बड़े समर्थ हैं 
इसलिये द्याकर मेरा स्मरण रखिये, इतनी ही सिक्षा दे जाहये। 

विष्णु--तथास्तु-अब हम जाते है। 

पटेल--खड़े रहो, खड़े रहो, जाते कहां दो, तुम तो हमारे 
पाहुने हो, इसलिये कृपाकर भोजन फर जाओ। 
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विष्णु--(दँसते-हँसते) हम तो भोजन करके आये हैं, फिरसे 
जीमनेकी इच्छा नही। 

पदेल--तो महाराज ! अब एक महीने पीछे चनेके बूट 
तयार होंगे | तब दोले खाने अचश्य आइये। 

विष्णु-(प्रसन्न होते हुए) ठीक हैं, उस समय देखा जावेगा। 

पटेल-खड़े रहो, खड़े, सुर दूसरी बात याद आ गई। 

विष्णु--अच्छा, चद्द क्या वात है। 


पटेल--इस मेरे मनमेंसे कभी खसकना नहीं ओर दासको 
भवसागरसे, पार उतार दीजियेगा। 





रे 


परे रेंज न्तड 

विष्णु-तथास्तु--तू हमारी शरण आवेगा और तेरी सद- 
वृत्ति रहेगी। 

विष्णु भगवानके खरूपका ध्यान मनमें रखकर परैलने 
साष्ठांग दृए्डबत प्रणाम किया ओर विष्णु भगवान अन्तकों 
चले गये। हे शिष्प! सत्पुरुषोंके वचनका कैसा प्रताप है ! 
सत्पुरुष उत्तम प्रकारके क्षेत्रमें ही अपने वचचनरूपी चीजको वोते 
हैं- उससे पात्रका चित्त ऐसा निर्मल हो जाता है, जैसी 
कि ममीरा छूगानेसे कोएके पंखकी तरह काला कपड़ा भी 
सफेद दो जाता है । उसी प्रकार सत्पुरुष मलिनि अन्तःकरणके 
अज्ञ पुरुषोंकों अपने ज्ञानके प्रतापसे मुमुक्षु बना देते हैं । 

शिष्य---इसमें सन्देह नहीं कि यह सत्संगतिका ही प्रताप 
है! चह किसान जड्डूलमें रहता था? सद्धिद्या ओर ज्ञाचका 
नाम भी उसने नझुनाहोगा। पर एक महान सत्पुरुष 
महात्मा नाख्जीके प्रतापसे साक्षात्‌ विष्णु भगवानका 
अपने घर चैठे दर्शश कर सका। अहाह्या! धन्य है, ऐसे 
सत्पुरुषोंको । 

शुरु-जो महत्पुरुष हैं उनके अगाध चरित्रोंका पार नहीं 
होता है। 

*. बहति भआुवन श्रेणी शेष: फणाफलकणितां । 
कमठ पतिना मध्ये पृष्ट' सदा सविधायंते ॥ 
तमपि कुरुते क्रोडाधिनं॑ पयोधि रनादरा। 
दृहृह मह॒तां निःसीमान चरित्र विभृतयः ॥ 
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होष नाग अपने हजार फर्णोंके ऊपर सारे भूमस्डलको 
धारण किये हैं, उन्हें कछुआ ( कच्छप ) अपनी पीठपर घारण 
किये हुए हैं और उस कज्छपको समुद्र बिना ही मिद्दनतके उद्र- 
धारण किये रहता है। अहा हा !] कीसा आश्चर्य हैं कि बड़े 
पुरुषोंके चरित्रकी अवधि ही नहीं, सत्पुरुषोंके चचनमें ही देवका 
निवास है, सत्पुरुषोंके चचनसे दी पान प्राप्त होता हैं। इस 
कारण उनकी सेवामे रहना ही उत्तम है। 





कट रापकान्तः८ 
पाचदी लहर, 





प्रारूध, संचित ओर क्रियमाण रूप । 
कर्म क्या क्‍या कराते हैं ? 
कर्मायत॑ं फ्लू पुंसां बुद्धि: कर्माछुसारिणी | 
तथापि खझुधिया भाव्य॑ खुविचारयच कुचेता ॥ 
अर्थात्‌ पुरुषको फल मिलता है कर्मके वश ओर वुद्धि कर्मा- 
छुसारिणीहै, तथापि विद्वान पुरुषको विचार पूर्वक कार्य करना 
चाहिये | 
नेता यस्य बृहस्पतिः प्रहरणं वजु खुराः सैनिका: । 
खर्गों दुगमचुअहः किलहरे रैरावती चारणः ॥ 
हत्येश्वयं चछान्वितोषपिवरूमिद्धन्म: परेःसंगरे | 
तद्बक्त' वरमेथ दैवशरणं धिग्धिग चृथा पोरुषम्‌ ॥ 
जिसका प्लुरूय महा विद्वान शुणज्ञ कारवारी चृहसुपति है, 
चजु जिसका शख्त्र है, देववा जिसके सैनिक हैं ओर खर्ग 
जिसका अजेय किला है, जिसके ऊपर विष्णु भगवानकी कृपा है 
ओर ऐेरावत जिसका वाहन है। ऐसे ऐश्वर्यचाले इन्ठको भी 
युद्धें शत्रुने जीत लिया, तो जाना जाता है कि प्रारव्ध दी रक्षा 
फरनेवाला है। इसलिये प्रारव्ध रहित पुरुषार्णको धिकार है । 
शिष्य--है गुरु! प्रारव्ध-संचित ओर क्रियमाणरूप कर्म 
क्या क्‍या हैं? उनका क्‍या खरूप है? यद्द कृपापूर्वक कहिये। 


'रुपीकगन्तेड के 
५ 
गुरु-दे शिप्य खुन, पूर्व जन्मकें जिन छत्योंके बदके यह 
शरीर मिला है; उसके भरण पोषण और डुःख खुलका जो 
कारण है, उसका नाम प्रारूघ है। जैसा कि पहले पुरुषार्थ 
द्वारा प्राख्यकी उत्पति हुई है, उसी प्रकाए अब भी अधपडु 
व्याय प्रमाण व्यवद्दार चलता है अर्थात्‌ जो प्रासूव्धके नियमसे 
होनेयाका है, उसी प्रकार शरीर सम्बन्धी खुल-दुाः्ल होनेकी 
चृत्ति होती है। वह केवल शरीर भागमे समम्यि। यदि पक 
अब्धा और एक छगडा दोनों किसी बृक्षके नीचे चैंठे द्वों तो 
दोनोंकी सत्ताके आधारसे दोनोका पेट भरता है, यही अधपजुं 
न्याय कहलाता है। तत्व वोधमें लिखा है :-- 
प्राख्य कर्मकिमिति चेंत्‌। इदं शरीस्मुत्पाथ इदलोके । 
एवं खुख-ढुःखादि प्रदंयत्कर्म तत्मारब्धभोगेन नए भवति ॥ 
प्रक्ष--प्राख्य कमे किसको कहते हैं १ 
उत्तर--इस शरीरको उत्पन्न करके इस लोकमें छुल दुःखोंका 
देनेचाछा जो कर्म है। उसको प्रारव्ध कहते हैं। प्रारव्ध 
भोगने हीसे नष्ट होता है, अन्य किसी युक्तिसे नहीं॥ जैसे 
किसी पुरुषने चहुतसे चाण तरकसमें भर रखे हों और एक वाण 
दाथमें पकड़ रक्खा हो और एक चाण छोड़ दिया -हो तो 
जैसे चह पुरुष तकंसके वाणोंको भी रोक सकता है और जो 
हाथमें पकड़ रक्‍खा है, उसको भी रोक सकता है, परन्तु जो 
बाण दाथसे छोड़ दिया गया है, उसको नहीं शेक सकता | 
' इसी प्रकार संखित कम सब नाश हो सकते हैं ओर आगामी 
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कमे जो हाथमें पकड़ रक्‍्खे हैं चह भी नाश हो सकते हैं, परन्तु 
जो प्राख्धरूप वाण हाथसे छूट गया है, चह विना भोगे किसी 
प्रकार नहीं नाश ह खकता है,ओर बेदमें भी ऐसा लिखा है कि 
“प्रार्घ कर्मेणा भोगा देवक्षयः” अर्थात्‌ प्रारूध कर्म भोगने ही 
से नाश होता है। इससे यह सिद्ध हुआ, कि ओर सब कर्म 
तो नाश हो जाते हैं परन्तु प्रारूध कर्म विना भोगे नाश नहीं 
द्ोता है। 

शिष्य--वात तो यथार्थ है कि प्रारव्ध कर्म बिना भोगे 
नाश नहीं होता पर श्रीमद्भगवदुगीतामें श्रीकृष्णजीने ऐसा 
लिखा है, कि जैसे प्रचएड अभि सब ई'धनोको दाह कर देती है. 
उसी प्रकार शानरुप अपि सर्वे कर्मोको नाश कर देती है। इन 
दोनों वाक्योंमें कोन सा धाक्य यथार्थ है लो कहिये-- 

यर्थैधांसि समिद्धोइग्नमिस्मसात्कुरुतेईज्ञु न । 
शानाझिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥४१५॥ 

कहो तीनों भ्रुवनोका जो आकाशमें धुंआं उड़ा देता है ? उस 
प्रलयकालके तूफानके सामने क्या मेघ टिक सकते हैं ? अथवा 
पचनके कोपसे जो पानीको भी जला डालता है, वह प्रलयाध्नि 
क्या घास ओर ईधनसे चुर सकती है। इति शानेश्वर ! 

ऐसा ही प्रश्न, अज्ञ नने भी श्रीकृष्ण भगवानसे किया था। 

अज्ञन--चाहे करोड़ों वर्ष. वीत जायें बिना भोग किये 
कर्मक्षय नहीं होता यह भी शाख्र चचन है और आप कदते 
है कि शानसे समस्त कर्मक्षय दो जाते हैं। मदाभारतमें कहद्दा 
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ह कि पूर्चकृत कर्म छायाकी भांति मन्ुप्यके अछ॒गामी द्वोते है। 
शयन फरते समय शयन करते हैं, बैठते समय बैठते हैं, गमन 
करते समय गमन करते और कार्य आरम्भ करते समय कार्णे 
करते हैं। खब ही पूर्वकृत कर्माचुसार फल भोगा करते हैं ओर 
कालूपुरुष जीवगणोंके कर्माइुसार ही जीवको आकपण करते 
हैं, जैसे पुष्प इच्छा न रहनेपर भी अपने आप परिपक्क होते हैं 
उसी प्रकार पूर्चकृत कर्म फल भी यथा समय परिणत होते रहते 
हैं--( शान्तिपर्व १८१. ) मछली जैसे वद्ावकी ओर दौड़ती 
है उसी प्रकार जन्मान्तरीय कम मनुप्यके निकट आगमन करते 
हैं (शा० प० २०१ आ० ) 
जीवानां तिछठतिनांस्ति खिते कर्मेणि नारद । 
तेन कुरवन्ति सन्‍्तभ्य सततः कर्मणः क्षयम ॥ 

अर्थात्‌-है नारद) कर्म रहते जीवकी मोक्ष नहीं है, 
इसीलिये साधुजन सतत कमेक्षयमें छगे रहते हैं। 

प्रक्ष--ज्ञान द्वारा कर्मोंका क्षय किस प्रकार होगा ? 

भगवान--श्रुति प्रति शास्योने प्रमाण और युक्ति द्वारा 
बताया है कि ज्ञान होनेपर कर्म किस प्रकार क्षय होते हैं। श्रुति 
कहती है “भिचते हृदय अ्रत्थिश्छिन्दन्ते सर्व संशयः। क्षीयन्ते 
चास्य कमोणि तस्पमिन्द्वर्ट परावरें” उस परम पदार्णके देखनेसे 
साधककी हृदय अन्थियां खुल जाती हैं, सब संशय दूर हो जाते 
हैं ओर से कर्म क्षय हो जाते हें। हृदय श्रन्थि क्‍या है। 
“आत्म सन्निधो नित्यन्वेन प्रतीयमान आत्मोपाधिः थ; ततलिडू 


छ रृपैकगन्त> 
शरीर हृदयग्रन्थि: इत्युव्यते?।॥ छिड्ड शरीर ही आत्माकी 
उपाधि है। छिड्ठू शरीरकों ही आत्माकी हृदयप्रन्थि कहते 
हैं। परिपूर्ण आत्मा उपाधि श्रहण कर अपनेको घद्ध मानता है, 
यही जीव भाव है। सो यह भानमात्र है, जैसा कि अपरिच्छिन्न 
महाकाश घटके भीतर घटाकाश कहा जाता है, और चह 
परिच्छिन्न मानकर अपने खरूपकों भूलकर। में घट हूं ऐसा 
अभिमान कर लेता हो | उसी प्रकार देहमें आत्मासिमान करना 
ही अज्ञान है। इस अभिमानका त्याग करनेसे ही अपने परि- 
पूर्ण खरूपमें स्थिति होती है। अभिमान वा अहंमानके त्यागके 
लिये ही पहले कर्मेयोगका अवलस्वन करना पड़ता है। कर्म 
तो सब ही करते हैं, किन्तु कर्मको कर्मयोगमें परिणत करनेका 
कौशल बहुत कम मनुष्य जानते हैं ? देख अज्लन ! मैं पुनः पुनः 
कहता हूं, कि ज्ञान प्राप्त करके कर्म क्षयकर । फिर भी एकवार 
भलोीभांति यह चाता समभा देता हूं, मन छगाकर खुन :-- 
“कषाय पंक्ति: कर्माणि ज्ञानन्तु परमागतिः | 
कषाये कर्मसिः पक्के ततोशाने प्रवर्तते ॥” 

कर्म समूह पापोका पाचक (नाशक ) है। किन्तु शान 
परम गति है। कमे द्वार पाप समूह परिपक्क होनेके पश्चात्‌ 
जशानको उत्पन्न करते हैं, इस कारण पाप नाश करनेके लिये पहले 
कर्म करना अत्यन्त आवश्यक है। छोकिक कमे, स्वान, भोजन 
प्रमण, कथन इत्यादि अथवा चैद्कि कम यज्ञ, दान, तपस्यादि 
कम ही क्यो न करे, पर कर्मका उहंश्य पापक्षय है, कर्मका 

श्र 
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उद्देश्य चित्त-शुद्धि है। शानखरूप, आनन्दखरूप, सत्‌ धस्तुको 
पापने ही छिपा रक्खा है। मलनुप्योंकी कामना अथवा 
काम ही पाप है। जो छोग जप-यश्में प्रथम प्रदत्त होते 
है, उनके इस जप करनेसे पापका क्षय होता है। मान लीजिये, 
कि प्राह्म मुहत्तेमें उठकर सन्ध्यावन्दून करना होगा, यही 
भगवददाज्ञा है, तो अत्यन्त शीतकारूमें शय्या त्याग फरनेमें, 
तुमको आलस्य और अनिच्छा होती है और प्रातःहत्य फरनेकी 
इच्छा भी है, यद इच्छा सात्विक है एवं आलस्य ओर अनिष्छा 
तामसिक है, प्रथमवाली भगवदिच्छा है ओर दूसरी वद्ध 
जीवकी इच्छा है। तुम यद्‌ आलूस्य ओर अनिच्छाके समय 
मनमें भावना करो कि-- हे भगवन्‌ ! में आपकी आशा अवश्य 
पालन करना चाहता हूं, परन्तु उसके पालन करनेकी शक्ति न 
होनेके कारण उसे पालन नहीं कर सकता । मेरी शक्तिसे कोई 
भी कार्य पूरा नहीं हो सकता है। में अपना देव-खमाव छोड़- 
कर पशु-खमाववत्‌ कार्य करता हूँ, ये तम ओर रज समुम्हे नहीं 
छोड़ते हैं, में आपका दास हं। ये कमें आप मुझसे कराइये। (करा 
लीजिये ) यह विचार करते ही तुम शीत, आलूस्य ओर अनि- 
च्छारूप पाप त्याग कर नित्य कर्म कर सकोगे। फिर कम 
करते समय जब तुम्हारा मन छूय विक्षेपरूप उपाधियोमें चलाय- 
मान होवे, तब भावना करो कि हे भगवन ! मैं सन्ध्या, पूजा, 
जप, नहीं करने पाता हं, मेरा मन रूय विक्षेप था तम ओर 

रज़ भावसे अक्रान्त दोकर आपके मार्ममें चलने नहीं पाता है, 


६१ [२०.2 0 पर 
आप मुमसे यह कार्य करा लीजिये। यह भावना करते करते 
तुमको शक्ति मिलेगी ओर इस भावसे कर्म करते करते अपने 
आप समझ सकोगे, कि पापक्षय हो रहे हैं। है भगवन, , में 
आपका हुआ । हृढ़ भावसे इस भावना-सहित नित्य कर्म करते 
करते पाप रहित होगे ओर पापसे छुटकारा पा सकोगे। केवल 
मुखसे पाप नहीं, ऐसा करनेसे पाप नहीं छूटे, पर्योकि बिना 
कर्मके पापक्षय नहों होते हैं? 

जो विपयी हैं, पापी हैं, उनको कर्म करनेमें “अहं कर्ताः यह 
अभिमान होता है। मैंने किया है, मेरे द्वारा यह सब कार्य हुआ 
है, ऐसा पापियोंका कथन रहता हो, ओर जो भक्त है, वह 
कहते है' कि आपका कम आप हीने किया हैँ | छोग कहते 
है, मेंने किया है, में करता हैं । जो सब का्मोंको भगवानका 
कर्म एकदम नहीं कह सकते हैं, चह भगवानकी प्रीतिके लिये 
उसके कर्म करे। यह साधनकी प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्थामें 
भगवत्पीतिके लिये हम कर्म करते हैं, दूसरी अवस्थामें हमारा 
कर्म नहीं है। भगवानका कर्म है। भगवानने हमारे द्वारा 
कराया है--यह अनुभव किया जाता हो अर्थात्‌ अपने अहंको 
भगवन अहं में मिला देना होता हो। तीसरी अवखामें अहं 
अभिमानसे प्रथक्‌ होकर अपनेको सश्चिदानन्द्‌ खरूपमें अवस्थान 
करना पड़ता हौ, यही अहं नाशका क्रम है। देखिये, कर्मयोगके 
द्वारा क्या क्या करना होता है। 

(१) भगवत्प्रीतिके लिये कर्मे करना । 
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(२) मैं करनेवाल। हूँ यह अभिमान बिलकुछ त्याग देना । 

(३) पूर्णभावसे फलाकांक्षा त्याग करना | 

जब सब कमे इस प्रकार भगवानमें अर्पित होते हैं, फला- 
कांक्षा वर्जित कर दी जाती है, एवं में करनेवाला हैं, यह्द 
अभिमान नही. रहता है, तब ही उसे कर्मयोग कहते हैं। उस 
कर्मयोगमें भक्तियोग और ज्ञानयोग मिलता हुआ है। प्रथम योगी 
होना पड़ेगा। परन्तु योगियोंमें भी जो मदुगत चित्त होकर भ्रद्धा- 
पूर्वक हमारा भजन करता है, वही युक्ततम है । योगीके कर्म 
चित्तकी शुद्धिके लिये हैं. अर्थात्‌ केवछ पापक्षयके लिये हैं, जो 
युक्ततम हैं, जो भक्त हैं उनका भजानादि कर्म अपने आनन्द्भाव- 
की प्राप्तिके लिये है । अन्तमें जो शानयोगी और ध्यानयोगी हैं 
उनको नित्य आनन्द समाधिमें स्थिति है । अब विचार कीजिये 
कि निष्काम कर्मयोगका विस्तार कितनी दूरतक है । , निष्काम 
कमके कर्मा श ढ्वारा अपना पापक्षय एवं जगचक्र परिचालन 
होगा, ओर निष्काम अंश द्वारा भक्ति और ज्ञान प्राप्त होगा। 
गीता शास््रमे मैंने यही शिक्षा दी है--कि तुम कर्म द्वारा पाप 
क्षय करो ओर भक्तियोग ढारा आत्मामें आनन्द्भाव जागृत 
करो एवं ज्ञान और ध्यानयोग द्वारा सत्‌ और चित्‌ भावमें 
नित्य सिंति प्राप्त करो । इस्ीलिये योग, भक्ति और ज्ञानका 
ठुमको अभ्यास खाथ साथ ही करना होगा। प्रति दिनिके कर्म, 
सन्ध्या पूजा जपादिमें श्रद्धा, ओर साथ ही साथ कुम्मकादि 
प्राणायाग एवं सतसड्ू ओर खतशास््रमें आवन्द्र तथा जान 


ध्श ., सूएकान्त* 
विकाशका यत्न करना चाहिये। छोकिक कर्म ओर श्रीसमगवानका 
नाम न भूलना चाहिये। मन-ही-मन कर्मफल अर्थात्‌ जो छुख 
डुःखादि हैं, उनका त्याग ओर मनसे कर्मका त्याग भी रहना 
चाहिये ; क्योंकि आत्माके आनन्द ओर श्ानखरूपमें कर्म नहीं 
ही। मन ही मन त्याग रहनेपर, कार्यतः त्याग न होनेपर भी, 
छुम अपनेको निःसडूसावसे रख सकोगे । यही त्याग है ओर 
इस प्रकार चर्तनेचाला ही त्यागी है । इस प्रकार अनासक्त- 
भावसे सर्चदा अवय्यान करनेपर भी छोकिक कर्म करते जाओ 
ओर अन्‍्तमें भक्ति ओर शान प्राप्त कर ज़नन मरणको भी, अपने 
भीष्म पितामहवत्‌, अधीन कर सकोगे। अब सममभ गये, कि 
कर्मक्षय किस प्रकार होता है ? ! 
अर्ज़न--अच्छा कर्म त्याग देनेपर क्या देह बनी रहेगी ? 
भगवान---सश्वित, प्रारब्ध, क्रियमाण भेदसे कर्म तीन 
प्रकारके हैं | ज्ञान प्राप्त होनेसे सश्थित कर्म निःशेष होता हो, 
क्रियमाण कर्म प)्मपत्र्य जरूकी भांति आत्मांकों बांध ही 
नहीं सकता तव केचल प्रारव्ध कर्ममात्र शेप रहता है। सो 
ध्रारब्ध कर्म भोगके विना समाप्त नहीं होता । प्रारवध द्वारा ही 
शरीर यात्राका निर्वाह होता है । शरीर प्राप्तिके समयसे, जो 
फराफलकी सूचना है, चही प्रारव्ध कर्म है। शरीरके विनाश 
न द्वोने तक वह पूर्ण नहीं हो सकता है । अर्थात्‌ जिस कर्मके 
हारा यह शरीर आरस्स हुआ है, वह-कश्ान प्राप्त होनेपर भी 
कुस्मकारके चाककी भांति अपने आप चलता रहता ही । बट' 


सुपेकान्त> का 


यन गया है, परन्तु तो भी चकीका वेग शेप न होनेतक चह ' 
घूमता दी रहता है । उस गतिके सिर होते दी शरीरका पतन 
हो जञायगा। शानीका देह-पतन ही मुक्ति है। सद्धित ओर 
क्रियमाणकर्म भुने हुए चीज ( दाने ) की तरह कोई फल उत्पन्न 
किये बिना ही नए हो जाते हैं। अब समझ लीजिये, कि जब 
मन-द्वी-मन कर्मका त्याग हो गया तब देद्दात्मासिमान भी नहीं 
है। यही निरमिमानिता मोक्षका हैतु है, कर्मयोग कर्मात्मक है, 
शान होनेसे करे रहता नहीं | यही ब्रह्मपद है, यद्दी प्रहतिसे 
पुरुषकी मुक्ति है ( शान्तिप्थ २०१ अ० )। इसीलिये आगेके 
एलोकमें कहा है कि--- 
न हि ज्ञानेन सट्ृशंपवित्रमिहविद्यते । 
तत्‌ खय॑ योग संसिद्धः कलिनात्मनिविन्द्ति ॥ ३८ ॥ 

उत्तर--यह दोनों ही धाक्य यथार्थ हैं. क्योंकि कर्मो'का 
करना ओर खुख दुःखका भोगना, यह शरीरका धर्म है, 
आत्माका नहीं। जो पुरुष कर्मको अपनेमें आरोपण करता है, 
घद्द परम अज्ञानी है तथा जिस पुरुषको यह ज्ञान हो गया कि मैं 
न कर्ता है ओर न सोगता हं, यह तो शरीरका धर्म है। शरीर 
भछे ही भोगे, में तो शुद्ध हैं, इस प्रकार शानवानका प्रारव्ध कर्म 
भी निनृत्त हो जाता है। क्‍योंकि जिस किसी पुरुषकी पदार्थों में 
आसक्ति होती हैं, उसी पुरुषको पदार्थंके नाश होने बनमेसे 
झुख ठुःख होता है। ओर जिसकी पदार्थोंमें आसक्ति नहीं 
होती, उसको झुख दुःख नहीं होता | इससे यह सिद्ध हुआ, कि 
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आसक्ति ही सुख डुःखका हैतु है। जैसे चोपड़के खेलनेचाले 
पुरुष काप्टकी नदेमें आसक्ति कर लेते हैं ओर खेलते-खेलते 
जिस पुरुषकी नर्द मारी जाती है, उसी पुरुषको डुःख होता 
है ओर जिस पुरुषकी वह नर्द ( गोटी ) नहीं होती उसको दुःख 
नहीं होता । अव देखिये कि काप्टकी नदे तो भारी जाती है परन्तु 
आसक्ति होनेसे दुःख उस पुरुपको होता हैं। इसी प्रकार 
जिस पुरुषकी जिसमें आसक्ति होती है उसीके संयोग वियोगमें 
उसको खुख दुःख होता है। इसके विपरीत ज्ञानवानोंकी किसी 
पदाथमें आसक्ति होती ही नहीं, इस वास्ते शानवानका पारव्ध 
कम भी निव्वत हो जाता है। बेदका भी यही तात्पय है कि 
सूच्म शरीर कर्मों को:करता है। इस कारण उसीको अवश्य 
भोगना पड़ता है किन्तु आत्माको नहीं भोगना पड़ता है ! सूद 
शरीरका लक्षण इस प्रकार है :-- 

अपंचीकृत पंचमद्ाभूतेः: कृतं॑ सत्कर्म जन्य॑ं खुख छुःखादि 
भोग साधन पश्च ज्ानेन्द्रयाणि, पश्चकर्मेद्रियाणि, पश्चपाणादयः 
मनश्चेक॑ चुद्धिश्चैका एवं सप्द्श कलामिः सह यत्तिप्ठति तत्‌ 
सूच्म शरीरम | 

अथ संचित कर्म वर्णन । 

अनन्त कोटि जन्मनां बीजभूतं सत्‌ यत्कर्मजान॑ पूर्चोजित॑ 
, तिष्ठति तत्संचितं श॑ यम ॥ 
करोड़ों पूर्व जन्मोंका किया हुआ जो कर्मरूपी शुभाशुभ फल 

खित है, उसको सश्वित कर्म कद्दते हैं, जिनका फल इस जन्ममें 
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अथवा आगेके जन्ममें भी मिलता है ओर पुरुषार्थले जिसका 
क्षय हो सकता है | प्राणोरमं कोई बासना उठे और पुरुषार्थ 
करनेपर भी सिद्ध न हो अथवा पुरुपार्थ विना भी अनिच्छासे 
पदार्थ प्राप्त हो, वह सश्जित कार्यका फल जानो । इस कर्मका 
योग शरीरके दुःख खुखमें नहीं गिनना चाहिये, इससे वह 
भिन्न है। 

सश्चित॑ कम त्रह्मे धाह मिति निश्चयात्मक शानेन नश्यति | : 

मैं ब्रह्म हैं, ऐसे निः्धयात्मक क्षानसे संचित कर्म नाश हो 
जाते हैं। 


अथ आगामी कर्म वणेन । 

शानोत्पत्यनन्तर छ्ानिदेहकूत॑ पुण्यपापरुप॑. कर्मयद्स्ति 
तदागामीत्यमिधीयते ॥ 

झ्ानकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ ज्ञानोके शरीरसे जो पुण्य पाय 
रूप कम हो अर्थात्‌ ज्ञानीसे जो सर्व पुरुषोंको उपदेश होता है,... 
चह तो पुण्यरूप कर्म है ओर ज्ञानीके शरीर्से खासाबिक जो 
हिंसा होती है, उस पुण्य पापरूप कर्मको आगामि कहते हैं, 
अथवा ओर जो सर्च पुरुष इस समय पुण्य पापरूप कर्म करते 
हैं, उनको आगामी कर्म कहते है) इसीको कोई क्रियमाण* 
कहते हैं, कि इस जन्ममें अपनी इच्छासे जो कर्म किये हैं ओर 
जो पुरुषार्थसे पूरे होते हैं, उन्हें क्रियमाण कर्म कहते हैं, पर 
इनमेंसे जिसका फल प्राप्त नही हुआ होगा | चही आगे जाकर 
संच्चित ओर प्रारव्धरूप हो जायगा | 


* आगामि कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति ।'किंच आगामि कर्मणां 

नलिनीद्र ग़त जलवत्‌ शानिनां सस्वन्धोनास्ति | 

ये आगामी कर्म भी ज्ञानसे नष्ट हो जाते हैं ओर आगामी 
कर्मो का शानीसे सम्बन्ध नहीं, प्योंकि ज्ञानीके शरीरसे जो 
क्रिया होती है, सो सब खाभाविक ही होती है । आसक्तिसे 
नहीं होती है । जैसे पत्ता चक्षसे टूटकर रखसे रहित हो जाता 
है कहर उसको जिस तरफ चायु ले जाये, डसी तरफ चला 
जाता ही, परन्तु अपनी इच्छासे कहीं नहीं जाता, उसी प्रकार 
शानवानका शरीर कर्मेरूपी दक्षसे टूटकर इच्छारुपी रखसे 
रहित हो जाता है ओर शरीरका प्रारूघरूपी वायु उसे जिस 
तरफ छे जाता है, शानवानका शरीर उसी तरफ चला जाता है, 
परन्तु अपनी इच्छासे किसी क्रियामें भी नहीं प्रवृत्त होता। 
इस वास्ते शानीको आगामी कर्मोका बन्धन परित्याग नहीं 
दोता। जिस तरह कमलका पत्ता जरूमें ही रहता है, परन्तु 
ज्ञरकू उसको सरुपशे नहीं करता, उसी तरह ज्ञानीके शरोरसे 
खाभाविक भले ही शुभाशुभरुप कर्म होवें, परन्तु उन कर्मो'का 
सम्बन्ध ज्ञानीसे नहीं रहता। 

किंच ये शानिनं स्तुवंति भजंति अचेंयन्ति तान्मतिशानि- 
छृतम्‌ आगामि पुण्यम्‌ गच्छति, ये ज्ञानिनं निदंति हिषंति दुःख 
प्रदान॑ कुर्वन्ति तान्मति ज्ञानिकृतं सर्वे आगामि क्रियमार्ण * इह 
वबाच्य॑ कर्म पापात्मक॑ तद्गाच्छति । 

जो पुरुष शञानोकी स्तुति करता है, ओर पूजन करता है, 

दे 
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सेवा करता है, और उनके वाक्योंकों मानता दौ, उस पुरुषको 
शानीके आगामी पुण्यरुप कर्म धाप्त होते हैं। जो पुरुष शानीको 
डुःख देता है, निन्दा करता हौ, दवप रखता है, उस पुरुषको 
शानीके आगामी पापरूुप कर्म भाप्त होते हैं। इस प्रकार 
शानीका आगामी कर्मासे सम्बन्ध नहीं होता। इस वास्ते 
शानीका फिर जन्म भी नहीं होता, फ्योंकि जन्मका हेतु पुण्य 
पापरूप कर्म हैँ जो शानीके नाश हो जाते हैं। 
( तत्वचीध ) 

अव उक्त तीनों कर्मो'के चिमिन्न विभागोंका खमकाना ओर 
जानना एक घ्रकारसे असम्भव है, चढिक सच पूछिये तो यद 
चात केवर नियन्ता ही जानता ही | जैसा कि किसीने अपधात 
किया अथवा किसी देनदारने पावनेदारके हजारों रुपये खचे 
कर दिये-पर घचह जीवित न रहा । किसीने मित्रकों धोखा दिया, 
किसीके अनजाने कर्मसे कोई निरिपराधी विना फारण मारा, 
गया, किसीने जान-बूककर किसीको मार डाछा था हुःख 
दिया, किसी समय किसीकी अच्छी घुद्धि होनेपर भी घुरी 
ओर चुरी होनेपर भी अच्छी हो जाती है । और अच्छे कर्मका 
घुरा और चुरे कर्मका अच्छा फल मिलता है, इत्यादिक कर्म 
किया फल खंचित वा प्रारूधरूप हैं। अथवा चर्तमानका 
पुरुषार्थरूप हैँ, इसका यथार्थ निर्णय होना अशफ्य है, इसीलिये 
कहा जाता है, “कर्मणा गददना गतिः” गीतामें कहा दौ :--- 


एव शात्वा छतंकर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुत्िः । 
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कुरुकमैंच तस्मात््य॑ पूर्व: पूर्वतर॑ कृतम ॥ ४१५ ॥ 

किंकर्म किमकर्मेति कवयो5प्यत्र मोहिताः | 

ततते करे प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोध्ष्यसेडशुभात्‌ ॥ १६ ॥ 

कर्मणोह्मपि बोहछूव्यं वोदव्यं च विकर्मणः। 

अकमेणश्र वोद्धव्य॑ गहना कर्मणोगतिः ॥ १७ ॥ 

कर्मण्यकर्म यःपश्येद्कर्माणिय कर्म थः। 

सुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कत्ल कर्मकृत्‌॥ १८॥ 

( इत्यादि ) 

मान लीजिये, कि कदाचित्‌ किसी समय कोई योगी जान 
सके, किंवा अनुमानसे कुछ निर्णय हो सके, तो भी सर्वा'शम 
सर्वे कर्मका निर्णय मनुष्य नहीं कर सकता। ऐसी बिकट 
अवस्था होनेपर शरीर सम्बन्धी दुःख खुख अकस्मात्‌ ओर रोकने 
पर भी बलात्कार, जिनका विकास होता है ओर घासना प्रवल 
हो उठती हैं, वह यथार्थमें प्रार्ध ओर संचितके ही परि- 
णामका बैग है। पुरुषार्थसे दी प्रार्ध ओर खंचित बनता है, 
और इसी अवस्थामे ढुःख-सुखरूप फल होता है। 

साधन ओर ज्ञान ये दोनो होंनेपर भो, जो अपना कत्तेव्य 
पालन न करे, उस कर्ताको अपनी अज्ञानता, प्रमाद्‌ ओर भ्रमका 
फल अवश्य मिलेगा, उससे कोई वच नहीं सकता । 

ओर जब योग्य साधन ओर योग्य चुद्धि ज्ञान न हो ( जैसे 
सिंह और वारूक ) ऐसी अवखामे जो कर्म होता है, चह भोग्य 
रूप कहलाता है जैसा कि सिंह गायको मारता है अथवा 


रत 
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छोटा चालक कुछ कर्म करता है इत्यादि । प्ररृतिकी दवृष्टिमें जो 
बुरा कर्म है, उसका फल बुरा मिलता है। मसल मशहूर हैँ 
“जैसी करणी चैसी भरणी (” इत्यादि। 
कितनी ही बातें संशय-रहित निम्धय हैं। उनमें अपनेको 
जितना साधन ओर ज्ञान हो, उसके अलुसार कत्तेन्य पालन 
करना और योग्यता बढ़ाते हुए पुरुषार्थ करना उचित है। 
ओर बह भी निष्काम दो तो सर्वोत्तम है, पर यदि यद्द न बन 
सके तो उत्तम सकाम कर्म बिना व्यक्तिमातरका जीवन अथवा 
क्षणभर भी निर्वाह नही हो सकता है। 
खसंचित अथवा प्रारूधके आधारपर आलहलूसी द्ोकर बैठे 
रहना, अज्ञानता है | कदाचित कोई यह सममता दो, कि 
चर्त्तमानमें जो कुछ होता है, चह धारव्धके अनुसार ही द्वोता है 
ओर पूर्वका कोई संचित कर्म है ही नहीं, तो यह सिद्धान्त 
भ्रमपूर्ण है। 
चर्चामानके पूर्व जन्ममें भी कोई कर्म नहीं किया है, इसके 
सिद्ध हुए बिना प्रार्ध ओर उसका भोग ही सिद्ध न होगा । 
यही नहीं, व्कि पैदा होते ही जो बालक भर जाता है अथवा 
उसे कोई मार डालता है तो उसके उत्तर जन्मका अभाव हो 
जायगा ओर भुक्तिको भाप्त हो जायगा। 
ओर जो क्रियमाण न मानें तो प्रारू्धकी ही सिद्धि न होगी, 
इत्यादि विपय विचारने योग्य हैं। इस कारण - पूरे जन्मके 
क्रियमाणके कारण प्रारवत्य ओर संचित दोनों हैं। यद्यपि जो 


१०१ सासतगग्सग्ड 
कर्म आप पूर्वमें कर चुके है; चूही प्रारव्ध-ओर संचित हैं तथापि 
डसका फल मिलना आपके-हाथमें नहीं हैं] ऐसा क्यों किया 
ओर उसका क्या फल होगा, वया न होगा आदि | यद्यपि 
आप जान नही सकते हैं, तथापि इतना तो अवश्य जान सकते 
हैं कि प्राख्ध ओर संचित हमारे किये हुए हैं अर्थात्‌ ये हमारे 
पू्े पुरुषार्थरूप हैं। इस कारण सचेदा पुरुषार्थमे छंगे रहना 
चाहिये, साथ ही यद भी समझ लेना चाहिये, कि इृष्ट कार्य न 
हो, उसे अपने प्रारवग्धका संचित फल मानकर सनन्‍्तोष रखो | 
सायंश यह है, कि प्रार्घ ओर संचितके भरोसेपर क्रियमाण 
पुरुषार्थकों न छोड़ देना चाहिये । 

शिष्य--है शुरु! आपका किया हुआ | यह उपदेश अभी 
हमारे चित्तमे नहीं समाता है। 
शुरु--तुम्दारा ऐसा ही प्रारव्ध वा संचित है कि इस प्रकार 
से आलूसी ओर द्रिद्वी रहते हुए ढुःख भोगते हो। तिखपर भी 
पुरुषार्थकों नहीं मानते हो | ऐसे हठीलेको बड़े वन्दोवस्तके साथ 
कोटरीमें बन्द कर दिया जावे ओर फिर वहाँ अपने आप 
खानेको नित्य मिले तो जानना कि प्रारव्ध सच्चा है। पर ऐसा 
तो होता नहीं। मुह चछाये बिना भोजन गछेसे नीचे नहीं 
उतरता | रसोई बनाये बिना भोजन तयार नहीं:होता |. इन सब 
हृष्टान्तोंसे सिद्ध होता है, कि मुख्य बौते-पुरुषाण है। आजकल 
जो प्रारू्थ और पुरुषार्थ सम्बन्धी विचाद चलता है, वह व्यर्थका- 
- समय गेंवाना है। यह निश्चय सालो, कि प्राण तक, 
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रह जैक न्त८ पे 
पुरुषार्थ करना द्वी पड़ता है। हां, यद वात अवश्य है कि 
अच्छा पुरुषार्थ करोगे तो इस जन्म ओर दूसरे जन्‍्ममें सब 
प्रकारसे सुख मिलेगा ओर ज्ञान पभाप्त होकर मोक्ष मिलेगी, नहीं 
तो उसके विरुद्ध दुःख मिलेगा । इसलिये सदैच सत पुरुषार्थ 
करते रहो, यही तुम्हारे प्रश्षका उत्तर है। 

में चाहूं सुमिरन करन, आलूस उठन न देत | 

याते आप वचाइके क्यों, न शरणमें लेत ? 





१०३ रुजकान्त- 
छ्ीं लहर, 
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श्रम दर्शन । 
मन प्रवोध । 
एतस्माद्विरमेन्द्रियार्ण गहना दायासकादाश्रय । 
श्रेयो मार्ममशेष दुःख शमन व्यापार दक्ष॑ क्षणात्‌ ॥ 
शान्तं भावमुपैद्दि संत्यज निजा कल्लोल छोलांगति | 
माभूयोभजभंगुरां भवरतिं चेन्तः प्रसीदा घुना ॥ 
है चित्त, तू अत्यन्त परिश्रम करानेवाले विपयोंसे विराग 
कर, ओर सर्च ढुःखोंके दूर करनेमें समर्थ कल्याणके मार्गका 
आश्रय कर, खय॑ खरूप आत्माको प्राप्त हो। जर तरंगके समान 
चशम्चल बुद्धि ओर क्षणमंगुर संसारसे प्रीतिको त्यागकर 
प्रसन्न हो । 
शिष्य--है गुर! मन खिर न रहनेसे वारस्वार भ्रम होता 
है, इसका क्या कारण है ? घड़ीभमर भी एक विचार ख्िर नहों 
रहता, क्षणभरमें एक, तो क्षणभर बाद ही दूसरा, वह भी पूरा 
न होने पाया, कि फिर तीसरा, इस प्रकार विचार खिर नहीं 
रहते। खरी वस्तु खोटी जान पड़ती है, खोटी धस्तु खरी जैसी 
जान पड़ती है, इसका कारण क्या है ? 
गुरु--है शिष्य ! जिसने मनको वशमें किया है, उसने 
सबको घश किया है । यद्यपि जो भ्रम द्ोता है, चद्द फैल अशान- 
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से द्वी होता है। पर जब इृढ़ चित्तके साथ उत्तम घशानका निवास 
द्ोता है, तव उस अचल चृत्तिवाले मनुप्यको भ्रम नहीं होता । 

मैं श्रमके विपयमें तुकूसे दो बातें कहता हाँ, सो खुन । 
जिससे तू यह समर्थ जावेगा, फि श्रम होनेमें चिचास्का मिलाप 
किस प्रकार होता है। 

एक गांवमें रामचन्द्र नामक किसान रहता था। यह उस 
गाँवका मुखिया था। उसके यहां दयारूचन्द नामक एक 
दूसरा आदमी मिहमान आया। चह दो पहर बाद्‌ आया था। 
अतः मुख्य पटेलने उसका भलीमांति सत्कार किया । जब शत्रि 
हुई तो उस मिहमानके सोनेका एक उत्तम शहमें प्रवन्ध कर 
दिया। यह कोठरी अच्छी साफ खुथरी थी, उस मुखियाके 
घरमें जो पांच सात कोटरियाँ थीं, उसमें यह सबसे अच्छी 
थी । प्रायः गांवोंमें किसानोंके घर छतवाले नहीं होते, वल्कि 
छप्पर छाये हुए दोते हैं, ओर उसमें भीतर जानेका एक दी 
दरचाजा होता है, इससे उसमें उजाला या प्रकाश और 
पचन अन्य किसी भार्गसे आ नहीं सकता, पर दयालुचन्द्वाली 
फोठरीमें एक छोटी खिड़की थी | द्यालूचन्द्‌ उस कोठरोमें जा- 
कर चारपाईपर सो रद्ा। थका हुआ तो था ही तुरत निद्गा 
आ गई। रातके दो चज्े, उसकी जांख खुलो | जाड़ेके दिन थे, 
रजाई ओढ़कर सोया था, अपने मुँ हपरसे रजाई हटाकर सदजही 
चद्द चाहरकी ओर देखने लगा, तो उसने अपनी चारपाईके दायी 
ओर दीवारपर क्‍या देखा कि काले मूँहबाका एक महुष्य 
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मैले कपड़े पहने हुए दोनों हाथ फैकाये, विकराल रूप धारण 
किये खड़ा है। उसे देख द्यालचन्द्‌ एकद्म भयभीत हो गया। 
उसने जो देखा था, चद्द बड़ा भयड्भुरूप जान पड़ा था। भयके 
कारण उसने रजाई फिर मुँहपर डाल छी ओर विना वोलेचाले, 
चुपचाप रजाईसे मुँह ढांके पड़ा रहा। पर भयके मारे उसे 
नींद न आई। शरीर कांपने रगा, दिल धड़कने छमगा, मानों 
छातीपर किसीने बड़ा भारी वोमक छाद्‌ दिया हो। उसपर भयका 
ऐसा वोमक हो गया, कि वह घवड़ा उठा ओर सोचने छूगा कि 
यदि में चिल्लाता हूं तो यह दीवारके सहारे खड़ा हुआ भूत मेरी 
गदन मरोड़, मुझे मार डाठेया। यह विचारकर चह कुछ न 
वबोछ सका। थोड़ी देर वाद फिर थोड़ी रजाई उठाकर 
देखने लगा तो वैसा दी सयानकरूप फिर दिखाई पड़ा । तब तो 
उसे निश्चय हो गया कि या तो यह भूत है या त्रह्म राक्षस है। 
क्योंकि दीवारके समीप अधर खड़े होनेकी शक्ति मनुष्यमें होती 
ही नहीं ओर देवता ओर भूतादिके पांच धरतीपर नहीं लगते हैं, 
आँखोंकी पलकें नहीं गिरती हैं, छाया नहीं होती है, पर यह 
“हिलता डोलछता नही है। इसका कुछ न कुछ कारण है । ण्जाईमें 
मुँह छिपाये हुए, वह ऐसे अनेक विचार कर रहा था, ओर 
विशेष विचारके लिये कभी कमी थोड़ी सजाई उठाकर देख भी 
लिया करता था। खिड़कीसे चन्द्रमाकी चांद्नीका प्रकाश उस 
भ्रमराक्षतके ऊपर पड़ता था। इससे चह ठीक ठीक मजुष्य 
जैसा ज्ञान पड़ता था। दयालचन्दने सोचा, कि यदि में अधिक 
श्ष् 
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देरतक यहां पड़ा रहँगा तो यद्द ब्रह्म राक्षस प्रातःकाल तक मुझे 
अवश्य मार डालेगा। इससे किवाड़ सोलकर बाहर जाकर 
शोर भचा दूँ तो अच्छा है। अड़ोसी पड़ोसी भी जाम्त हो 
जायेंगे। यदद विचारकर एकदम चारपाईपरसे उठ खड़ा हुआ 
और भटपट किवाड़ खोलकर बाहर आक्रर चिल्लाया | खुनते दी 
घरके मालिक रामचन्द्र दाथमें छाठी ओर तलवार छेकर पडो- 
सियों सद्दित चहां आया और घोछा कि पया है ? फ्यों चिल्लाये ! 
क्या फोई चोर है? इसके उत्तरमें कांपते हुए शरीरसे द्यालचन्दने 
कहा कि भाई मैं तो आज मरते मरते वच गया। इस घरमें 
ब्रह्मराक्षत खड़ा है, यदि में अधिक देश्तक विना चिल्लाये पडा 
शंहता तो सबेरे मरा हुआ मिलता। दयालरूचंद्की बात सुनकर 
मुख्य पटेल आदि कहने रंगे कि नहीं नहीं, इस घरमें तो कोई 
ऐसी चाधा नहों है। हमारे चार बच्चे हर चक्त आते जाते 
रहते हैं पर कभी कुछ नहीं देखा भाला है | चलो देखें, क्या है ? 
यह कहकर पाँच सात आदमी हथियार छेकर उस घरके भीतर 
गये ओर द्यालूचंदको भी साथ लिया] सब छोग धर्में पहुँच 
गये तव दयालचंदने अपनी चारपाईपर दैठकर उद्भूलीसे चताया 
कि देख छो वह काला पुँद दिखाई दे रहा है। यह सुनकर 
उन छोगोंने रोशनो छेकर दीचारके पास जाकर देखा तो मालूम 
हुआ, कि दीवारकी खूंटीपर एक पकी हुई काली मिट्टीकी 
हांड़ी दँगी हुई है और उसके नीचे फटा हुआ वेकाम पुराना 
- अजूण्खला भरस्मत कराकर इस ढंगसे रखा हौ कि डोरीपर 
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उसके दोनों हाथ फैले हैं। उस हांडीपर चन्द्रमाका प्रकाश 
पड़ता था। इससे चह काछा सिर सा जान पड़ता था ओर 
उसके दो हाथ इस तरह जान पड़ते थे, कि आस पासकी दो 
खूटियोंपर सुतलीसे चन्धी हुई उसकी आस्तीन ( बाहें ) फैली 
हुई थीं। जब सब लोगोंने उसके पास जाकर निश्चय कर लिया, 
तब तो द्यालचंद्के सामने सभी खिलखिलाकर हँस पड़े, ओर 
द्यालचंद्‌ बड़ा छज्ञित हुआ | उसने सिर नीचा कर लिया ओर 
कोई उत्तर न दे सझा। वह लज्ञित होकर क्षमा मांगने गा | 
है शिप्य! छानेन्द्रिय द्वारा जिल विपयका स्फुरण 
होता हैं, वह बरुत्ति सब विपयोके साथ सस्वन्ध रखने- 
चाली है, भय, शोक, मोह, ईर्पा आदि पृथक्‌ पृथक विपयोके 
विभागमेंसे जब ज्ञिसका जोश दूधकी भांति उफनता है, तब 
उस विपयके साथ द्वी तृत्ति भी आगे वढ़ती है। द्यालचंदके 
अन्तःकरणमें जब भयका निवास था, तव उस भयके द्वारा 
भयकी खारी दक्षत्तियां प्रमट हुई थीं। यचपि नेत्र ज्षानेन्द्रिय है, 
पर उसमें जितनी देखनेकी शक्ति थी, उसने उतना हो देखा था| 
उस नेत्रसे आकृति सिद्ध हुई थो, पर जो आकृति नेत्रोंसे चित्रित 
हुई थी, चह आकृति सप्रमाण खाज्ुभवमें आई है वा ठीक 
ठीक अनुभव न आकर भ्रम पूर्ण है । यह बात शुद्ध अन्तःकरण- 
के दृढ़ निर्मल शानके बिना नहीं हो सकती है ओर जबतक यह 
न हो, तवतक नेत्र आकृतिको ही दिखा देता है ओर उसके साथ 
यदि कुछ भ्रम हो तो उसका निचारण नेत्र नहीं कर सकते | 


ुजकान्ती७ श्व्पर 


नेत्र इन्द्रिय अज्ञानका नाश नहीं कर सकती, वल्कि यह नेत्र 
अपना ही विषय दरखाता है। पर छान द्वारा जब नेत्रोंका 
उपयोग किया जाय, तव जिस प्रकार अपेरेमें पड़ी हुई रस्ली 
सर्प जान पड़ती है, उसे जब शान द्वार देखते हैं, तो रस्खीका 
निश्चय हो जाता है। है शिष्य, इसी प्रकार इस संसारकों तू 
जान छे, तू अब इस स्थूछ नेत्रोंसे जिस जिख आक्ृतिका जगत 
ओर आकाशमें अनन्तप्रह देखता है, उन सबको रज्ज्ु सर्पवत 
जान छे, भ्रमसे जैसे रस्खीका सर्प देखनेमें आया था, बसे ही 
भ्रमसे यह जगत देखनेमें आता है, आत्मवोधमें कहा है । 
*“ संसार खप्त तुल्योदि राग पादिसडुलम्‌ | 
खकाले सत्यवद्भाति प्रवोधे सत्यसद्डवेत्‌ ॥ 

रागद्वेष इत्यादिकर्से व्याप्त हुआ यह संसार ( जगत ) 
खप्नतुल्य है । खप्त-समयकी अवस्था खम्ममें ही सच्ची जान पड़ती 
है पर जब जाम्रत अवस्था होती हो, तब प्रबोधसे अर्थात्‌ . 
शानसे आत्मा ओर ब्रह्मकी एकता ज्ञानसें, चह खप्त असत्य 
भासता ही | इसलिये मिथ्या जगतसे आत्माके अद्दे तमें कुछ 
हानि नहीं होती । है. शिष्य! उस भ्रमका नाश होनेके रिये ओर 
उत्तम ज्ञानके लिये पुरुषार्थ कर। 





3 सह५क078%'* 
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कर्मोपासना सिद्धि। 

या साधूथ्रखलान्करोति विदुषो सूर्खान्हितान्दे पिण: | 

प्रत्यक्ष कुरुते परोक्षमस्त॒तं हालाहल॑ तत्क्षणात्‌ ॥ 

तामाराघय सत्क्रियां भगवती भोक्त' फल चांछित॑ | 

है साधो व्यसनैगु णेषु विपुलेष्चास्थां चृथामाकृथा ॥ 
है मनुष्यों | यदि मनवांछित फल भोगनेकी इच्छा हो, तो सत्कर्म 
करो। इससे डुराचारी भी सत्पुरुष वन जाते हैं। मूर्ख विद्वान 
हो जाते हैं, ओर शत्रु मित्र हो जाते हैं। परोक्ष वस्तु प्रत्यक्ष हो 
जाती है, विष अमृत हो जाता है, सत्कर्ममें ऐसा ही सामर्थ हैं। 

शिष्य--है शुरू! कर्म ओर उपासना किसे कहते हैं? 
इसका मुम्हे कृपा पूर्वक उपदेश दीजिये । 

गुरु-पंच महायज्ञ, मजुस्यति, धर्म, मीमांसा ओर पात॑जल 
योग दशेन, गीता, ये श्रत्थ गुरुकी सहायतासे ध्यानपू्वक 
मनन करो तो कर्म ओर उपासनाकी सारी विधियाँ समममे 
आ जायेंगी ।. 

गति ही कर्म है ( परन्तु परमार्थ विपयमें गति क्रिया 
विशेषका नाम करे है, जेंसा कि ईश्वरका नाम स्मरण--यज्ष 
करना आदि ) ओर जिसका ज्ञान प्राप्त करना है, उसके समीप, 
डसके साथ झुड़ना द्वी उपासना कह्दी जाती है। 


ना 


र५9४-४% कक 


घटादिके साथ घृत्तिका जोड़ना अर्थात्‌ उसकी प्रतीति 
होना दी शान धतीति है, यद मालूम हो जाता है, कि यह घट 
है। फिर उसका श्रहण वा त्याग यदद उपयोग हुआ, भला है 
था घुरा है, पत्धत्ति था निवृत्ति व्यवहास्मात्र है। कर्म उपासना 
और  शानके बिना नहीं होते हैं | खाना पीना, शोच आदि तथा 
दृष्टि प्राप्ति प्रसंग मात्रपर विचार करोगे तो यह चात सद्दज दी 
सममूमें आ जायगी | | 

शिष्य-पश्च मदहायज्ञ किसे कहते हैं। 

शुरु--त्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भ्राद्ध-तर्पण, अतिथि 
यज्ञ और भूत यज्ञ ये पांच. महायश्ञ हैं, इनमेंसे प्रह्मययश उसे 
कहते है, कि नैप्िक वा शहस्थ ब्रह्मचर्य-पूचेंक आचायेकी सेवा 
करे और अनेक प्रकारकी विद्याका अनुभव करे कराये, तथा 
संध्यावंद्नादि करे, इनको त्रह्मयज्ञ कहते हैं। इस यशके करनेसे 
धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षकी प्रप्ति होती है। 

१ देव-यश--अप्निदहोत्र करता ( कस्तूरी-फेसर मिछा हुआ 
घी, शुग्मुलल, मिष्ठान्न-धूप आदि खुगंधित पदा्थे नित्य धूम रहित 
अप्निमं हवन करना ) ओर भोजन करते समय बलढि-चैश्वदेव 
करना, इस देव यशके करनेसे चुद्धि, वीये, पराक्रम, आरोग्यता 
ओर कान्ति आदिकी प्राप्ति ओर ब्रद्धि होती है, मीठा मिला 
अन्न पृथ्वीपर वा अभ्निमें चढानेको वलिलैश्वदेव फहा जाता है। 

२ पित यज्ञ--अपने माता पिताकी श्रद्धापूर्वंक सेवा करना, 
अत्यन्त सेवा कर उनसे आशीवांद्‌ प्राप्त करना, माता पिताके 


हि. 
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ऊपर इष्ट देवके तुल्य भाव रखना, इसे पित-यज् कहते है | 
इस यज्ञके करनेसे शान, सदगुण-सच्च अर्थ-पदार्थोंका निर्णय 
ओर क्रतप्नताले हीनता आदि फछ मिलता है तथा मस्त 
पित्रोंके लिये भ्राद्ध तर्पण करना । पितृ एक प्रकारकी देवयोनि 
है। भनुष्य जन्मसे ही देव-ऋषि ओर पितरोंका ऋणी होता 
है। उसका चुकाना सनन्‍्तानका कर्चव्य दहै। विशेष विधि 
शास्त्रोंमें विस्तार पूर्वक कही गई ही । 

३--अतिथि यज्ञ--अतिथि जब आधे तब सत्कार पूर्वक 
आसन देकर उसकी अन्न ओर वस्र द्वारा सेवा करनी, उसके 
साथ नप्नता पूचंक संसापण आदि सत्सडू करना | धर्म, अर्थे, 
काम, मोक्ष, ज्ञान विज्ञान आदिकी व्यवस्था खुननी। इस यशके 
करनेसे अज्ञान निवत्ति होकर दोनों छोकोंमें सुख प्राप्त होगा। 
पाखंड नाश होगा, भ्रान्ति दूर होगी, ओर अधर्माचरणका भी 
नाश द्वोगा । 

४--भूत यज्ष-गाय-कुत्ता आदि जीवोंको तृण जल अन्नादि 
यथाशक्ति देना-इस प्रकार दया इृश्सि वेचारे जीवोंका संरक्षण 
करना, इसे भूत यज्ञ कद्दते हैं । ऐसा करनेसे परोपकार, पशु- 
रक्षा, उदारता, करुणा, द्या, क्षमा आदि उत्तम ग्ुणोंकी प्राप्ति 
होती है । 

हे शिष्य ! कर्म उपासनासे चित्त पवित्र होता हैँ, जिस 
प्रकार स्नान करनेसे शरीर खच्छ होता है, जिस प्रकार हरड़ 
सेवन करनेसे उदर खच्छ रद्ता हे, जिस प्रकार ज़लू पीनेसे 


स्ृजकान्त% ११२ 
तृपा मिटती हों, जिस प्रकार उपःपान अर्थात्‌ प्रातःका्ल्में 
खेर भर जल पीनेसे चातत पित्त कफादिकी शान्ति होती ही। 
उसी प्रकार कर्म उपासनासे चित्तकी हृढ़ताके साथ अन्तःकरण 
की मलिनता नाश द्ोती है, इसपर एक यूढ वथार्ता है । चद्द 
में तुकसे कहता है, जिससे कर्म उपासना करनेचालेकी कैसी 
हु चत्ति होती हो, उसे तू समझ सकेगा | 

महा विकट प्ेतों ओर उसके जड्डूछोंमें फोपड़ी वनाकर 
रहनेवाले भील कछोगोंके सम्तुदायमेंसे एक भील अपने कन्मेपर 
घनुष ओर तरकशमें वाण भरकर मरूगोंके शिकारके लिये घने 
जडुलोंमें घूमता फिरता था। पेट भरनेके लिये दो तीन खरगोश 
मारकर लटकाये हुए वह एक्र दिन घरको आ रहा था, छोटते 
समय राहमें पत्थरके बने हुए मकानका एक खंडुहर रास्तेमें 
मिला। वह कोतूहलूवश उस खर्डहरमे घुस गया। चहाँ 
उसे एक मदादेवजीका लिंग दिखाई दिया। उसपर फिरणें 
चमक रही थीं। अब उसने विचारा कि यह छमवा गोल 
पत्थर ऐसी विचित्र आहृतिका कैसा है ओर किस काममें 
आता होगा | यद्द विचारकर उसने उसे उठाकर पास रख 
लिया ओर यह भी निर्णय किया, कि किसी तप फरनेवाले 
साधु वा योगीसे पूछूंगा । चद इसका पूर्ण भेद्‌ बतछावैवा | यह 
निश्चय कर शह्ूुरका चाणलिडू ढेकर चह चलछ विया। भावी 
वश उसे मार्गमें एक तपखी मिला | उस देख यह भीछ खड़ा दो 

गया ओर उसे शट्टूरका चाण दिखाकर ' पूछने लूगा कि मदा- 
| 
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राज ! यह क्या है ? ओर किस काम आता है १ यह छुन, उस 
तपखीने विचार किया, कि इस हिंसा करनेवाले ऋर अज्ञानीके 
हाथमें परम पवित्र शडुरका चाण पड़ गया है । यह ईश्वरकी 
गहन इच्छा है [पर यह मूर्ख भोल इस चाणकी यदि पूजा करे 
तो इसकी मुक्ति हो जायगी | पर इस अज्ञानीसे भला पूजन कैसे 
वन सकता है ? फिर ऐसे अज्ञानीके साथ माथा पद्ची करना 
भी व्यर्थ है. क्मोंकि चह शानका रहस्य समभकनेका विलकुल ही 
अधिकारी नहीं है । तो भी इसको कुछ उत्तर तो देना ही 
चाहिये । यह विचारकर उस तपखीने उससे ठठोल (मसख़री) 
में कहा--“अरे भील ! तूइस वातका भेंद क्या जाने ! इसका 
ज्ेद बड़े वड़े योगीश्वर भी नहीं जानते हे ।” 

भीलने मनमें यह समझा, कि इसमें कोई चमत्कार अवश्य 
है तच तो घड़े बड़े योगी भी इसका सेंद्‌ नही जानते हैं। यह 
वात यह तपस्ी कहता हैँ । यह भूठ न कहता द्वोगा । यह 
विचारकर चह भील तपखीसे वोला--है महाराज ! इस बात- 
का भेद कृपाकर मुभभे बताइये । 

तपर्खी--भाई, यह तो महादेवजीका वाणलिहः हद । इसकी 
जो कोई श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा करता है, नेचेय चढ़ाता है, वेल- 
पत्र चढ़ाता है, उनके सन्मुख आनन्द्से नाचता है, ओर पश्चा- 
क्षरी मन्त्र इस चाणके आगे बैठकर नित्य दश माला जपता है, 
उसका द्रिद्र दूर हो जाता है ओर शिवजीका साक्षात्‌ दर्शन 
होता ६ | पर तू क्या यह क्रर सकेगा ? 

श्५ 
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भील--भजी महाराज ! यह तो मैं भी कर सकता हूं १ 

तपखी--( हँसकर ) तो क्या तू जले हुए भुर्दे की चितामेंसे 
लाकर भस्म भी हर रोज़ चढ़ा सकेगा ? 

भील-अजी महाराज ! यह कोनसी कठिन वात है! एक 
बार इस भस्मसे घड़ा भरकर रख लूँगा, वह पूरा हो जायगा 
तो फिर किसी नगरके श्मशानसे ले आऊँगा। इसमें मुझे कुछ 
भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। इसलिये है देव! मुझे कृपा करके 
पश्चाक्षरी मन्त्र बताइये | 

तपखी-(भीलसे) ले लुन, पश्चाक्षरी मन्त्र, 'उं० नमः शिवाय! 
यह है। इसी मन्त्रकी माला फेरनी होगी | समझ लिया 

इतना कहकर वह तपखी चला गया। पूर्व संस्कारचश उस 
भीलकी चत्ति शड्डुर चाणकी पूजा करनेमें दृढ़ होने लगी । उसने 
परिश्रम करके श्मशानसे चिता भस्मका घड़ा भर लिया ओर 
उस शड्ुरके वाणकी वह प्रति दिवस एक निष्ठासे पूजा करने 
लगा । उस भीलकी स्लोका नाम खुमुखी था । चद वड़ी रूपचती, 
गुणवती एवं पतिन्नता तथा धर्मपरायणा थी। अपने पतिकी 
चृत्ति शंकर पूजनमें छीन हुई देख, वह भी पृजनमें सद्दायता देने 
लगी । प्रातःकाल उठकर नये नये विकसित प्रफुल पुष्प 
और वेलपतन्न टोकरी भरकर चुन छाती थी, नैचेके लिये ठीक 
समयपर थाल भरकरे खामीके पास रख देती थी, थार ण्ख 
देनेके चाद्‌ थोड़ी देरतक शंकरके आगे वह भील, पैरोंमें घुँघरू 
बाँधकर नृत्य करता था, इस प्रफार दर रोज़ शंकर पूजामें 


११५ क्‍ “रएक४8१%५ 
मग्न रहता था। एक दिन उसने देखा, कि घड़ेंमें चिताकी भस्म 
बिलकुल नहीं ही । यह देख, अति चिन्तातुर हो, श्मशानमें भस्म 
लेनेके लिये जा पहुंचा, परन्तु संयोगवश कई श्मशानोंमें पांच 
पांच कोश चारों ओर घूमनेपर भी, कहीं चिता भस्म नहीं 
मिली। सारा परिश्रम निष्फल हुआ । शड्भूरका पूजन किये बिना, 
बह भील अन्न जल श्रहण नहीं करता था। इस कारण श्षुधा 
ओर तृषासे अत्यन्त व्याकुछ हो रहा था | अन्तमें घूमता-घामता 
थककर अपने घर छोट आया ओर उसने दीघे निश्वास लिया, 
नेत्रोंसे आंसुओंकी धारा बहने रूगी। बोला--“अरे आज 
चिता-भस्मके बिना शड्भूरको पूजा क्‍या न्वथा ही चली जायगी। 
अब में क्‍या करू १” यह कहकर अपनी ख्लीसें कहने रगा--- 
“है मानिनी ! तू यहाँपर लकड़ीकी चिता तैयार कर दै। में 
उसपर छेट जाऊंगा, तव तू अग्नि संस्कार कर देना ओर जब 
में भस्म हो जाऊँगा तव अपने द्वाथसे शह्डुस्जीकी पूजा कर 
चह भस्म चढ़ा देना ।” 

अपने खामीका वचन सुनकर उस ख्री सुमुखीने उत्तर 
दिया--“/है प्राणपति ! धर्म विरुद्ध कमी न होना चाहिये। 
यह आपकी दासी किस उपयोगके लिये है ? मेरा ऐसा भाग्य 
कहां है, जो इस देहकी भस्म शडुरजीपर चढ़े। में जलनेके 
लिये तैयार दोती हूँ, आप मेरी भस्म सुख पूर्वक शह्डुरजीपर 

चढ़ाश्ये [9 

भील बोला--हे सुन्दरी | अभी तू तरुण है! अभी तेरे 
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'सांसारिक मनोरथ पूण्ण नहीं हुए हैं। इसलिये ऐसा साहस 
करनेकी तुर्दे जरूरत नही |” 
खुसुखी--नाथ ! जब आप अपनी देह ही अभिको 
अर्पण करेंगे तो फिर मुझे किसका सुख भोगना है ? तुम ही मेरे 
ह॒ृए देव हो, तुम्हारी सेवाको ही अपना एकमात्र धर्म मानती हूं । 
है नाथ ! आपके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ में नहीं चाहती। 
अतएुव अब विलम्व न कर शहुरकी पूजार्में सावधान हजिये। 
अब में अपना शरीर शंकरको अर्पण करती हूं। यह कहकर वह 
अपने घरमें घुस गई | उसमें पशुओके लिये घास भरी थी, उसमें 
'डसने बैठकर आग छगा ली। इससे तमाम घरकी भोपड़ी 
और घास जल गई और वह भील देखता ही रह गया। अग्निकी 
ज्वाला चहुत ऊँची उठने रगी | उसकी स््री शिव पूजनके लिये 
घासमें जल मरी। उसका शोक उसके हृदयमें बिलकुरू न 
हुआ, वल्कि उलटा आनन्द प्राप्त हुआ। वह सोचने छगा, आज 
सर्व श्रेष्ठ पूजन होगा । 
थोड़ी देर वाद, उसने अपनी खीके शव (चिता) की सब राख 
इकट्ठी करके एक चतेनमें भर ली। उस दिन सोमचार और प्रदोष- 
का दिन था, जिस दिन यह सब कार्य हुआ था और चह भस्मके 
लिये दिन भर भूखा रहा था। खायंकाल होते ही, चह शिव- 
पूजनमें बैठ गया | उत्तम जलले शिवजीको स्थान कराया, फिर 
चन्दन, अक्षत आदि चढ़ाकर विद्वपत्र चढ़ाये और पद्मासनसे 
बेंठकर शंकरका ध्यान करके माला जपने रूगा | मानो वह नित्य 
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नियमानुसार ही पूजा करता दहो। इसके वाद उसके ध्यानमें 
तदाकार हो गया। जिस समय शिवजीके आगे नैवेद रखनेका 
समय हुआ तो उस समय अपनी ख्रीको नित्य नियमासुसार 
पुकार कर उसने कदह्ा-“अरी ओ ! शिवजोके लिये थार तैयार 
करके छेती आ, देर न कर |” यह कहकर फिर शिवज्ञीके ध्यानमें 
लीन हो गया। थोड़ी देर पीछे अनेक प्रकारके सुशोमित अलं- 
कार धारण कर, उसकी स्री एक थालमें मिप्ठान्न आदिक पदार्थ 
भरकर नित्य नियमाहुसार छाई ओर अपने पतिसे कहने रूगी- 
“है स्लामिन ! खस्थ हजिये। यह थार संदाशिवजीके छिये 
लाई हूँ ।? उस भीलने उधर देखा तो उसे याद्‌ आया, कि मेरी 
स्त्रीने तो अपना शरीर शड्भूर-पूजाकी भस्मके लिये अर्पण कर 
दिया था। यह स्री कहांसे आई? उसने अत्यन्त आनन्दके 
आधैेशमें सदाशिवको थारू भंद किया ओर फिर नाचने छगा। 
पूजन पूर्ण हो गया। साक्षात्‌ सदाशिव प्रगट हुए। शंकरका 
खरूप देखकर भील वारम्वार स्तुति करने रूगा ओर उसके 
साथ ही उसकी ख््री भी स्तुति करने रूगी :--- 

तौढ़ो शंख कपाल भूपित करो मालासि माछाधरो। 

देवोद्दारवती स्मशान निल्‍ूयों चागादि गो-वाहनों॥ 

दिव्यक्षो बलि दक्ष यज्ञ मथनों श्रीशेलजा व्छमों। 

पाप॑मे हरतां विभो हस्हिरों श्रीवत्स गड़ाघरों ॥ १॥ 

अब उस भीलसे शंकरजी बोले--है भक्त ! तू अयोध्यामें जा 
ओर आत्मह्ञान प्राप्तकर जीवन्मुक्त पद्वीको प्राप्त हो। अब तू 
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कर्म उपासनासे मुक्त हो गया है। कर्म उपासना अन्तःकरण 
शुद्ध होनेके लिये करते हैं। सो अब तेरा हृदय शुद्ध हो गया, 
अबतक जिस प्रकार दूने मेरे स्वरूपमें तदाकार बृत्ति रक्खी 
थी, चैसे हो तू मेरे स्वरूपपर अपने शरीरमें तदाकार बृत्ति रख। 
मैं तेरे अन्तःकरणदीमें निवास करूँगा। भ्रीमगवानने गीतामें 
कहा है कि :- 

ईश्वर: सर्वभूतानां ह॒ुई शेड्जु न तिछठति। 

भामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रार्डानिमायया ॥ १८६१ ॥ 

इन्द्रियाणिपराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर॑ मनः । 

मनसस्तु पराचुद्धियोंबुद्धेः पसतस्तुसः ॥ ३४२ ॥ 

आश्चर्यवत्पश्यतिकश्विदेनमाश्च य॑वद्दद्ति तथैवचान्यः 

आश्चयेचच्च न मन्यः श्टणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैच कश्चित्‌॥ 

( गीता २२१६ ) 

इसलिये, अब तू करे उपासनासे दूर हो, ओर निरन्तर आननदमें 
मग्न रहकर तू मेरी ( अपनी ) ओर देखाकर कि में कोन हूँ। 
इसलिये तू आत्मज्ञान प्राप्तिके लिये श्रीवसिष्ठ शुरुके पास जा 
ओर जीवन्मुक्त हो। यह कहकर शंकरजी अन्‍्तद्धांग हो गये। 
शंकरजीकी आश्ञाजुसार वह भील श्रीवसिष्ठतज़ीके पास गया। 
उस भीलको देखते ही चसिष्ठ भुवीने कदहा--क्यों ! तुमको 
क्या सदाशिवजीने भेजा है ? भ्रीवसिष्ठज्का यह चचन खुन- 
कर भीलको बड़ा आनन्द्‌ हुआ। चसिष्ठजीने उसे ब्रह्मशानका 
बोध कराया । जिससे वह जावन्मुक्त हो गया | 
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है शिप्य ! तात्पय यह है, कि उस भीलने कम उपासना 
करके मनको टृढ़ कर रक्‍्खा था। चिता भस्म न मिलनेसे जब 
वह निराश हो गया था, तब देवांगना सद्बत अपनी सती ख्रीको 
भी जला द्या। चिता-भस्मके लिये अपने खामीका चित्त व्यग्र 
देख, उसकी स्री जल भरी ओर उसने उसे जल जाने दिया। 
यह उसके दृदयकी द्वढ़् भक्तिका चिह्र है। जाब'मन वशमें 
होता है, जब एकाग्न चृत्ति होती है, जब जिस कार्यका आसर्सम्त 
किया द्वी, उसकी उपासनापर अटल प्रेम होता है, तव ही वह 
मुमुक्षु खितिमें आनेके योग्य होता है, ओर फिर आत्मज्ञान प्राप्त 
करनेका अधिकारी गिना जाता है। कम उपासना रहित हो 
जाता है। 
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आढकी लहर, 
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सुसंग सिद्धि। 


वाज्छा सञ्नन संगम परशुणोपीतिगु ये नप्नता | 
विद्यायां व्यसनं स्वयोषिति रतिलॉकापवादाद्भयम्‌ ॥ 
भक्ति: शूलिनि शक्तिरत्मदमने संसर्ग मुक्ति: खले 
शेतेयेषु चसन्ति निर्मल गुणास्तेम्यो नेरेम्योनमः ॥ 
( भरत हरि ) 
भाषार्थ--सजनोंके समागमर्मे इच्छा, दूसरोंके शुणमें प्रेम, 
शुरुजनोंमें नप्तता, विद्याका व्यसन, अपनी वनिता ख््रीपर रति, 
लोकमें निन्दाका भय, शंकरके ऊपर भक्ति, मनको वश रखनेकी 
सबल शक्ति, खलपुरुषोंके सहदचासका त्याग, ऐसे निर्मेल भुण 
जिन पुरुषोंमें हों, वह पुरुष पूज्य गिना जाता है। 
शिष्य--हे गुरु ! बड़े घड़े विद्वान, परिडित छोग खुसड़की 
बड़ी प्रशंसा कर गये हैं। खुसडूसे चमत्कारिक सिद्धि प्राप्त दोती 
है, इस कारण कृपाकर यह भेद मुझे बताइये | हे परम कृपालु ! 
आप जगतका कल्याण करनेवाले हैं। इससे में वारस्वार प्रश्न 
करता हूँ, मुझपर क्रोधित न होकर, प्रसन्न चित्तसे, द्वष्टान्त 
देकर मेरे मतका समाधान करिये। मैं बड़ा उपकार मानूंगा | 
शुरु-हे शिष्य ! खुलंग करनेमें भी पुरुषार्थी आचश्य- 
कता है। जो मनुष्य प्रयत्न करके विद्वान पुरुषोंके साथ सहचास 
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करता है, चही विह्ााव द्ोता है। क्रिया करके द्वी विद्वान पुरुष 
दूधमेंसे घी निकालते हैं, किया करके पत्थरोंमें मिल्ले हुए मणि 
निकाले जाते हैं ओर हीरोंकी परीक्षा करके जोहरी छोग उसे 
संत्रद करते हैं। प्रयत्न द्वारा विद्वान मनुप्य खलोंको घशमें करते 
हैं, प्यल करनेसे ऋ, हिंसक पशु सिंह भी मनुष्यके वश हो 
जाता है, यद्यपि उस ऋर ध्राणीका स्वभाव बदलता नहीं, तो 
भी विद्वान पुरुष अपने बुद्धिबलसे उसे वश कर सकते हैं। 
जिसका पूर्वका अच्छा संस्कार हो ओर वह पुरुपार्थ करे तो 
उसे अच्छा फल मिलता है । खुसंगसे नीची वस्तुको कीमत भी 
बढ़ जाती है ओर कुसडुसे घट जाती है। जैसे खुवर्णकी अँगूठी 
में कांचका दुकड़ा जाड़ा हो, ओर उसे कोई सा्वभोम राजा 
हाथमें पहने हुए हो, तो उस अँग्रूठीमें जो कांचका टुकड़ा है, 
उसे द्रसे देखकर जोहरी छोग हजार रुपयेकी कीमत देंगे। 
कारण यही है कि उस कांचको खुवर्ण तथा राजाका खुसडूः है। 
कहा भी है :-- 
“कंचन संगति कांच ज्यों, मरकत मणि यू ति होय । 
त्यों दी सन्‍्तन साथते, मूरख परिडित होय [? 
इससे वद कांच नीच होनेपर भी सूल्यवान गिना जाता हैं। 
ओर इसके विपरीत मुलम्मेकी अँगूठीमें सच्चा कीमती हीरा जड़ा 
दो ओर वह णअँगूडी छूकड़हारे भीलके अथवा किसी जुछाहेके 
हाथमें हो तो उसे देखकर साधारण मनुष्य उसकी कीमत 
कुछ भीन बतलाचेगा। यद्यपि वह चस्तु सच्ची है ओर वद 
१६ 
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कीचड़में पड़ी हो तो उसका जो परीक्षक हैं, चहदी कीमत जान 
सकेगा। जड़ूली अज्ञानी मनुष्योंकी टोलीमे विद्वान पुरुषकी 
परीक्षा नहीं द्ोती, गूँगे चहरे मनुष्योंकी मणएडलीमें सांगीत कुशल 
मलुष्योंकी परीक्षा नहीं होती, अँधोंकों टोलीमें नाटक फरने- 
वालोंकी क़द्र नहीं होती, इसी प्रकार विद्वान पुरुषकी क़द्र 
साक्षरजन ही कर सकते ओर करते हैं। हे शिप्य! ऐसे 
विद्वान पुरुषका सड्डू चुद्धिको उत्तोजन देता है। इसपर एक बड़ी 
रोचक कथा कहता हूँ सो सुन :-- 
धारा नगरोमें राजा भोजके पास कालिदास नामक आषु 
कवि थे, उनपर राजा भोजका अपूरल प्रेम था, इसके अतिरिक्त 
ओर भी बड़े बड़े विद्यान कवि कालिदास, भवभूति, चल्लमिथ्र, 
माघ, मल्िनाथ, वररुचि, सुब॑घु, चाणभट्ट, मयूर, रामदेच, हरि- 
वँंब, शंकर, दण्डी, कपूंर, विनायक, मदन, विद्याविनोद, 
फोकिल, तारीढ़ प्रशृति कविशेखर रामेश्वर, शुकदेव, भास्कर, 
शांडिल्य इत्यादि १४०० कवि थे। थे भी उत्तम काव्य सरचनेचाले 
'थे। खम्रय समयपर उन परिडतोंकी सभा हुआ करती थी। 
भोज राजा काव्यके रसका मे जाननेवाला था | इस कारण 
विद्वान कवि परिडतोंको आदर पूर्वक अपने पास रखता था 
और दररणक कविको अत्यन्त प्रतिष्ठा पूर्वक नगरमें रखता था। 
क्षिप्राददीके किनारे संस्कृत साहित्यके अभ्यासके लिये 
राजा भोजने एक विद्यालय बनवाया था। उसमें कालिदास 
विद्याशुरुकी भांति नियुक्त थे। कालिदाल प्रातःकाल चारघड़ी 
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अभ्यास कराकर अपने मकानपर चले आते थे । क्षिप्रानदीकी 
ओर जहां विद्यालय था, वहां छोगोंकी बस्ती समीपमें नहीं थी। 
चह एकान्त खानमें था। वहांका जल वायु वड़ा स्वच्छ था। 
उस विद्यालयसे थोड़ी दूर महा कालेश्वर महादेवका मन्दिर था] 
धारा नगरीसे बाहर वह खान मानो केवल विद्यार्थियोंकी ही 
आनाद्‌ भूमि थी। कालिदास प्रातःकाल उस पाठशालामें आते 
थे। उस समय खब विद्यार्थी हाजिर रहते थे, कोई न्याय पढ़ता 
था, कोई व्याकरण पढ़ता था, कोई काव्य, कोई चेद्‌ श्रुति पढ़ता 
था। जो ज्ञिस विपयको पढ़ता था, उसे चही विषय कालिदासजी 
पढ़ाते थे। उस शालाके आस पास वाली खिड़कियोंके पीछे 
पीछे एक ज्वाएडाल मर सूत्र साफ किया करता था। उस 
खमय जो विद्यार्थी, जो विपय घोखता था, ओर समभता 
था, उस विषयके समभनेमें चह चाएडाल घूब ध्यान देता था। 
इस तरह वह चाणडाल वारह धर्षतक हरएक विपय ध्यान पूर्वक 
ख़ुनता रहा | इस तरह चह्द वहुश्रुत हो गया। उसको संस्कृत 
भाषाका पूरा पूरा ज्ञान हो गया | उसने अपने घर संस्कृत अक्षर 
पढ़ लेनेका अभ्यास किया था। फिर उसने कितनी ही 
युक्तियाँ छिखकर पुस्तक संग्रह की थीं | जो जो खुनता था, वद्द 
मनन करके पुस्तकमें देखकर घर आकर स्मरण करके पक्की 
रीतिसे समझता था। उससे उसकी चुद्धि निर्मेलह हो गई। यह 
चाएडाल श्रवण द्वारा मनन खितिमें प्रवेश कर गया ओर ऐसा 
यहुश्गुत और शानी हुआ कि कालिदासको भी ऐसा दोनेकी 
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कदापि सम्भावना नहीं थी; फ्योंकि वह खिड़कियोंके पीछे 
छिपा बैठा रहता था। कभी कभी किसी किसी विद्यार्थकि 
पीछेकी ओर बैठा रहता था। पर यह चारडाल पाठ सुनता है, 
ओर ज्ञान प्राप्त करता है, यह किसीको भी शड्डा नहीं थी। उस 
चाण्डालमैं कविता करनेकी भी शक्ति हो गई थी। 

एक दिन रातके दस वलेके समय राजा भोज अपने महरूके 
छतपर कालिदासके साथ यैठे थे। वारतांलाप हो रहा था। प्रश्ष 
यह था कि हितेच्छु कोन है? कालिदासने राजाके इस प्रश्षका यह 
उत्तर दिया कि ईश्वरकी कुछ कुद्रत ऐसी है, कि सारे शुण एक 
आदमीमें नहीं होते हैं अर्थात्‌ जो चुद्धिमान होता है चद हितेच्छु 
नही होता है ओर जो हितेच्छु होता है चह चुद्धिमान नही होता 
है | कोई रोगी हो तो उसे हितकर ओर खादिए ओपधि भाग्यसे 
ही मिलती हैं। वैसे ही चुद्धिमान ओर हितेच्छु मिलना ढुर्लम है । 

कालीदासका बचन खुनकर राजा भोजने कहा कि आपका 
कहना यथारे है पर इस समय इस विपयपर कोई एलोक वनाया 
जाय तो ठीक है, पर यह कीजिये कि एक पद्‌ आप बनाइये- 
और दूखरा मैं चनाऊँ । फिर तीसरा पद्‌ आप बनायें और चौथे 
पदकी पूत्ति में करूँ । 

कालिदासने कहा, कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। यदि 
ऐसा ही आपका विचार है तो प्रथम पद में कहता हूँ । यह 
कहकर कालिदासने प्रथम पद्‌ कहा :-.- 

कालिदास--मनोपषिणः सन्ति न ते दिनैषिणों। 
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भोज--हितैषिणो सन्ति न ते मनीषिणः | 
कालिदास--खुदृब्यविद्वानपि डुलेमोनणां । 

अब चोथा पद्‌ पूरा करनेकी राजा भोजकी बारी आई। 
दूसरा पद तो राजाने कहा था पर अब चोथे पदके लिये विचारमे 
पड़ गये। पद्‌ ओर अर्थ भी मिल जाय ओर छंदोभडूभी न हो, 
इसका विचार करने रंगे । इतनेमे राजमहलके नीचे सड़कपर 
एकाएक आवाज़ हुई ओर किसीने चोथा पद नीचे लिखे अज्ुसार 
पूरा किया :-- 

यथोपध॑ खाद हितेच दुलेभ॑ । 

(राजा भोज यह वाक्य खुनकर चौंक पड़े ओर सोचने लगे 
कि हमारी सभामें अनेक परिडित हैं, उनमेंसे कोई रास्तेमें चला 
जाता होगा, उसीने यह पद्‌ पूर्ति कर दी होगी, पर वह कोन 
है! यह विचार कर .छज्जेपरसे अपने सिपाहीसे कहा, कि 
महलके नीचेसे किसीने एक ट्छोक कहा है। उसे तछाश कर 
खबर दो कि चह कोन आदमी है ? 

राजा भोजकी आज्ञा पाते ही, तुर्त सिपाही नीचे गया 
ओर पता लगाया तो उसे एक गरीब आदमी दिखाई दिया। 
उस घपरासीने उससे पूछा, कि तू कोन है ?, उसने जवाब 
दिया, कि में चाएडाल हूँ। चपरासीने कहा--अभी श्छोक 
किसने कहा, तू जानता है ? 

चाण्डाल--हां-जानता हूं, उससे आपको क्या काम है १ 

चपरासी--हमारे महाराजने उसकी खोज करनेके लिये 
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मुझे भेजा है। इस कारण तू जल्दी बतला दे, कि वह कहां 
गया 

चाएडाल-जिसकी आप तालाश करते हैं, चद तो में आपके 
सामने खड़ा ह। 

चपरासी--क्‍्या तू चारडाल है ९ 

चाणए्डाल--हां, में चाए्डाल हूं । 

चपरासी--हमारे राज राजेन्द्रभोने जिसकी तालाश करनेको 
मुझे भेजा है, क्या तू वही है? 

चाएडाल--हां, में वही हं । 

चपरासी-तू यहीं खड़ा रह, में ऊपर जाकर ख़बर देता हूं, 
मेरे आने तक तू यहांसे कहीं मत जाना-अच्छा ! 

चारडाल--वहुत अच्छा, में खड़ा ह। 

इस प्रकार चपरासीने नीचे आकर खोज की और बड़ी 
शीघ्रतासे छज्जेपर राजाके पास जा पहुँचा और खबर दी कि 
एक चार्डाल खड़ा है। 

भोज--क्या उसीने श्छोकका चरण कहा था ? 

चपरासी-हां श्रीमद्वाराज ! 

भोज--मेरी समभर्मे यह बात नहों आती कि उस 
चारडालने कटद्दा होगा। 5 

चपरासी--महाराज ! उस्ीने कहा है। उसने खीकार. 
किया है। 


राजा भोज--चू फिर जा, ओर उससे यह पूछ आ, कि तूने 
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चोथा चरण कहा था ? यदि वद फिरसे हमारे श्छोकका चौथा 
चरण कहैगा, तो मुर्दे विश्वास हो जावेगा। 

चपरासी राजा भोजकी आशालुखार नीचें गया और 
राना भोज और कवि कालिदास दोनों छज्जेपर खड़े होकर, 
सड़कपर जो चाणएडाल खड़ा था, उसकी ओर देखने लगे। 
इधर वद सिपाही चाएडालके पास जा पहुँचा ओर कहने रुगा 
कि राजेन्द्ररज भ्रीभोजजीका हुक्म है कि जो वाक्य तूने 
पहले कहद्दा है, चही फिरसे, इतने जोरसे कह, कि श्रीहुजूर 
साहिब फिर झुन लेचें । 

इस प्रकार चपरासीकी वात सुनकर उस चारण्डालने नीचे 
लिखें अनुसार उसी प्रकार चोथा चरण शलोकका फिर कह 
सुनाया :-- 

यथोषघंखाडु द्वितंच डुलभ॑ 5 

चाएडालके मुखसे चौथा चरण प्रत्यक्षरूपले राजा भोज 
और कालिदासने छुना तो उन दोनोंकों वड़ा आश्चर्य हुआ। 
उन्होंने उस चाएडालको आज्ञा दी कि करू प्रातःकारू सभार्मे 
दाजिर होना | 

चाएडालने जो चोथा चरण कद्दा था, चद्द शाजाकों पसन्द 
आया था। थोड़ी देर तक उस चाएडालकी अवर्णनोय शक्तिपर 
राजा भोज और कवि कालिदासमें वात चोत हुई । फिर कालि 
दाखजी अपने घर चले गये ओर राजा भोज अपने खुज़ विछास 
भचनमें चले गये । 
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प्रातः:काल हुआ | उस समय राजा भोजकी सभार्म बड़े बड़े 
विद्वान उपखित द्वोकर सभाकी शोभाको चढ़ा रहे थे। उस वक्त 
वद चाएडाल फटे कपड़े पहना हुआ मैदानमें दूर खड़ा था। 
उसके शरीर्का रहू श्याम था। केवल उसके नेत्र निर्मल थे। 
उसने राजा भोजको संस्कृत श्छोकमें आशीर्वाद्‌ दिया । उसकी 
प्रासादिक निर्मेल वाणी सुनकर, सव कविजन आनन्दित हुए | 
राजा भोजकी उस चाएडारूपर बड़ी कृपा हुई। राज़ाने उस 
चाण्डालसे पूछा--भरे चाएडाल! तूने संस्क्ृतका अभ्यास 
किसके पास किया था ? 

इसके उत्तरमें चारडालने प्रत्युत्तर दिया, कि हे राजेन्द्र 
आपकी सभामें महाकधि परिडत कालिदास, जो विद्यारूपी 
अमूल्य रत हैं, उनकी कृपासे उनके हृदयमें निवास करनैचाले 
गीर्बाण विद्यारूप सझुद्रमें मेंने सिर्फेचोंच ही डाली द्वै-है 
पृथ्वीनाथ ! मैं तो अज्ञ ओर मूढ़ हं। 

राजा भोज--अरे तूने चाएडाल होकर परिडत कालिदासके 
पास किस प्रकार विद्याभ्यास किया था ? 

चाए्डाल--क्षिप्रानदीके तटपर, विद्यालयके पिछली ओर, मैं 
बैठा रहता था। इस कारण कालिदासजीने तो मुझे बिलकुछ 
दी नहीं जाना, पर जब वे छात्रोंको पढ़ाते थे, तब उनके भुखसे 
निकले हुए चचन खुन सुनकर वारह चर्ष में मुझे भी कुछ कुछ 
शान दो गया है। 

राज़ा भोज--शाबाश-शाबाश| तू चाएडाल धोकर भी 
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गीवांण विद्याको प्राप्त कर पवित्र हुआ है। इससे मुझे बड़ा 
आनन्द होता हैं। 

चाएडाल--है प्रभु ! जो चाएडाल कर्म इस शरीरको पू्े 
. संस्कारसे लगा हुआ था, वह श्रीकालिदासजीके द्वारा प्राप्त 
विद्याके योगसे नष्ट हो गया है। में प्रातःकाल स्वानकर शुद्धता 
पूर्वक, एकाश्र चत्तिसे, अपने घरमें, एकान्त स्थानमें वैठकर पर- 
मात्माका ध्यान करता हं। अपनी जातिके चाण्डाल लोगोंके 
साथ नीच कर्म नद्टी करता हूं । इस देहको सार्थक करनेके लिये 
मैंने कम ओर उपासना आरस्स की है। जवसे कर्म उपासना 
करता हं, तबसे मेरा अन्तःकरण पवित्र रहता है। जितने चारएडाऊ 
कर्म, भ्रष्ट ओर नष्ट व्यवहार हैं जो कि शारीरिक सम्पत्तिमें व्याधि 
उत्पन्न करनेचाले, तथा मन ओर अन्तःकरणको मलिन करने- 
वाले ओर अनेक प्रकारके विपयोंके साथ मिलकर आत्मापर 
आवरणको प्रकट करनेवाले हैं, उन व्यवहारोंके साथ मेंने संसर्ग 
नहीं रक्‍्खा है। चास्डाल कर्म ओर चाएडालजनोंके साथ संखर्ग 
न रखकर, एकान्तवासमें रहकर मनको निमश्नद करनेकी 
कव्पनाके साथ जो पुरुपार्थका उद्य हुआ है, वह श्रीमन्महाकवि 
श्रीकालिदासजीका ही प्रताप समभता हं। उन्हींकी कृपासे 
मेरा मन शान्त रहता है, खुख ओर दुःखका वास्तविक खरूप 
देखनेमें आता है। उनके पवित्र अन्तःकरणमेंसे जो जो शब्द 
विद्यार्थियोंके अन्तःकरणमें प्रेरित हुए थे, उन शब्दोंको खुनकर 
मरे अन्तःकरणमें भी प्रेरणा हुई थी । मेरा अन्तःकरणरूपी पात्र 

श्ध् 
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कुपात्र था, उस कुपात्रको उनके पवित्र शब्दोंने, जैसे पाससमणि 
के स्पशेसे लोहा सुवर्ण हो जाता है, उसी प्रकार मेरे हृदयको 
सुपात्र (शुद्ध) किया है। इसलिये में उनको” अभिवन्दन 
करता हूं। 
राजा भोज-(कालिदासकी ओर देखकर) है कवीश्वर, इस 
चाण्डालमें किसी विचित्र वुद्धिने निवास किया है। 
कालिदास--है राजन्‌! इसका पूर्चे जन्मका संस्कार ओर 
पूर्चका पुरुषार्थ श्रेष्ठ है। इस कारण इसकी विद्वत्ताके अज्ुसार 
इसका उपकार करना चाहिये। 
राजा भोज-- प्रधानसे ) हे प्रधानजी! इस विद्वान 
खुपात्रको एक रख रुपया दीजिये ओर इसके रहनेका घर 
अच्छा बनवा दीजिये। 
चाणडाल राजाकी आजा खुनकर बोला--है राजेन्द्र ! मुम्हे 
छा रुपयेकी इच्छा नहीं ओर न बड़े महरूकी इच्छा है | क्योंकि 
मद्दात्मा भतृ हरिका चचन है :--- 
न खंसारोत्पत्र॑ चरित भन्ठु पश्यामि कुशलं | 
विपाकः पुण्यानां जनयति भय॑ में विम्छशतः ॥ 
मद॒द्विः पुण्योद्य ख्विर परिग्रहीताश्वविषय | 
महात्तो जायन्ते व्यतनमिच दातुविषविणाम्‌ ॥ 
( भठं हरि ) 
हे राजन:-संसास्में उत्पन्न हुआ कोई भी कर्म मुर्े खुखदायक 
प्रतीत नहीं होता है। जब विचार इशिसे देखता हूँ; तो पुण्य भी 
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परिणाममें भय उत्पन्न करता हैं। क्योंकि अति पुण्यके संचयसे 
प्रकट हुए ओर चिरकालसे भोगे हुए विषय भी विषय भोगने- 
वाले पुरुषोंको अत्यन्त ढुःखके कारण बन जाते हैं, अर्थात्‌ ऐसी 
दुःखदायक तृष्णा है, कि जब तृष्णाका अंकुर फूटता है, तव घह 
बड़ा वृक्ष होनेके बाद, उससे मोहरूपी फल प्रगट होता है, मोह 
होनेसे द्रव्य. संचय करनेकी लछाऊूसा रहती है, द्रन्य संचय 
होनेके बाद अनेक प्रकारका खुख भोगनेकी इच्छा होती है, ओर 
अनेक प्रकारका झखुख भोगनेसे प्रमाद, अभिमान, श्रेष्ठ्वकी 
ममता, गये, ईर्ष्या, आत्मश्छाघा इत्यादि विकार धीरे धीरे 
शरीरमें प्रयेश करते हैं। जाव ऐसा होता है, तव मन चश्चल 
रहता है, और जब मन चश्चल हो गया तब फिर झुख कहां! 
खुख और टुःख माननेवाला मन है। जिसका मन चशतमें है, वही 
परम सुखी है। हे राजन! में आपकी पवित्र भूमिपर आनन्द 
पूर्वक रहता हं। आप सज्ञन ओर गुणी भनुष्योंके खुखके लिये 
प्रयल करते हैं। यह आपका अवर्णनीय पुण्य-प्रताप है । 

राजा भोज--( चाण्डालसे ) तव क्यातू त्यागी होना 
चाहता है ? 

चाण्डाल--है राजन ! त्यागी भी कैसे हो सकता हूं ? जन्म 
होते ही जीवको कम रूग जाते हैं, उन कर्मो'का किसने त्याग 
किया है ? 

ठुरन्‍त उत्पन्न हुआ बालक माताके स्तनोंसे दूध पीता है 
उसे पेटमें उतारता है--यह उसे किसने सिखलाया हैं ? शोच 
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जाता है, पानी पीता है, निद्रा आती है, पांच छानेन्द्रियां अपने 
अपने धर्ममें वर्तती हैं? पश्चकर्मेन्ठियोंसे कर्म होता है । ऐसा 
सभी व्यवहार करते हैं | इन सव कर्मो'का त्याग जवतक नहीं 
होता, तवतक कोई सी त्यागी नहीं कहा जा सकता। फिर 
त्याग किसका करना चाहिये जब यह विचारते हैं तव सदुगुरुके 
द्वारा सदुज्ञान ओर उत्तम शिक्षा प्राप्त होनेके वाद जो विवेकका 
सहुपयोग करता है, वह अन्तरकी घासनाकों देखता है और 
चही ज्ञानो पुरुष कहलाता है वही असल त्याग हो | हे राजन! 
पेटके लिये मुझे जो कुछ अन्न चाहिये, चह आपकी प्रजामेंसे 
कोई भी मनुष्य मुरे दे सकता है, इसी कारण में विशेष छोम 
नहीं रखता हूं। 

राजा भोज--है शुणी! अब तू चारडाल नहीं है। तेरा 
शरीर श्रेष्ट पुरुषोंका जैसा है। इस शरीरमे तेरी चाएडाल चुद्धि 
ओर चारडाल कर्म नहीं रहा है। इसलिये तुकूको धन्यवाद देता 
हंं। तू चारडालोंके पुत्रोंको विद्या पढ़ाया कर, पाठशालाके 
लिये मकान बनवानेके वास्ते में मन्त्रीको आज्ञा देता हूं। अपने 
खान पानके प्रवन्धके लिये जेसे आदमी पसन्द हों, वह रक्‍खो 
ओर उसका खजे सरकारी खज़ानेसे मिलेगा | राजा भोजने जब 
विद्या वृद्धिके लिये, इस प्रकार आज्ञा दी तव चाण्डाल अपना 
मस्तक राजाके आगे कुकाकर घरको चछा गया। उसके चले 


जानेपर राजा भोज तथा द्रवारी सब कवियोंने उस चाण्डाल- 
की वहुन तारीफ की । 
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है शिष्य! सुसड़से इस प्रकार सिद्धि प्राप्त होती है। सत्‌ 
शास्त्र अवकोकन करनेसे उत्तम उपदेश तत्व मिलता है। जब 
उस उपदेशका असर होता है, तब मनुष्य टीक सन्मागंपर चलते 
हैं। वास्तवमें सतसड़ः करना ही उत्तम पुरुषार्थ है। 
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ब्रह्मचय किसे कहते हैं ९ 

तज्चेतस्मिन्‌ चयसि किंचिदुपतपेत्स ब्रुयात्‌प्राणा चसच 
इद मे प्रातः:लबनं माध्य॑दिनं सवनमचुसंतनुतेति माहं प्राणानां 
चखूनो मध्ये यज्ों विलोप्सीयेत्युद्कैच तत एत्पगदोहं भवति ॥२॥ 

( छान्दोग्य० प्रपा० ३ खं० १६ ) 

है मनुष्यो ! तुम इस प्रकार खुखले अपना विस्तार करो 
कि मैं ब्रह्मचयेंको भंग न करता हुआ २४ वर्ष पीछे ग्ृहल्थाश्रम 
करूँ । इससे निश्चय होता है, कि में व्याधि रहित रहँँगा ओर 
मेरी आयु ७०-८० चर्ष की होगी। 

शिष्य--है शुरु) ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं ओर उस घितिमे 
किस प्रकारके कम करने चाहिये ? 

शुरू--जो पुरुष उत्तम पुरुषार्थ प्राप्त करनेकी इच्छा करता 
है। उसे प्रथम ब्रह्मचर्य पालना करना चाहिये। जिसने ब्रह्मचर्य 
नहीं जाना, उसने कुछ भी नहीं जाना। जिस प्रकार खुबर्णके 
घटमें विष भरा हुआ होता है, उसी प्रकार जिसने त्रह्मचर्य सेवन 
या पालन नहीं किया है, उसे ऊपरसे सफेद पक्षीकी तरह जान 
लेना चाहिये। 


शिष्य -हे कृपासिन्धु ) इस विषयका जानना आवश्यक 


द्ै 
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है। अतएव कृपा कर इसका उपदेश कीजिये ओर यह भी सम- 
भाइये, कि प्रह्मचर्यका नियम ख्ली-पुरुष दोनोंके लिये क्‍या 
क्या है। 

गुरु-- जो पुरुष २५ चर्ष तक ब्रह्मचर्य नियम पालन करे 
तो स्लरीको १६ वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिये, ओर 
जो पुरुष ३० चर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करे तो ल्लीको १७ चर्ष 
तक, ओर जो पुरुष ३६ वर्ष तक पालन करे तो ख्रीको १८ वर्ष 
तक, जो पुरुष ४० चर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करता रहे तो 
ल्जीको २० चर्ष तक पालन करना चाहिये ओर जो पुरुष ४८ 
वर्ष तक पालन करे तो स्री २४ वर्ष तक ब्रह्मचर्य पाले । ज्ञिस 
पुरुपने ज्ञिख ल्रीके साथ विवाह किया हो, उन दोनोंको ब्रह्मचर्य 


, पालन की जब शुद्ध चृत्ति हो, तव इस प्रकारका नियम अच्छी 


तरह चल सकता है| उनमेंसे यदि पुरुष कदाचित्‌ १०० तर्षतक 
ब्रह्मचर्य पालन करे तो वह अपने सवल् ज्ञानकी सत्तापर है परन्तु 
इतनी उप्रतक जो पूर्ण विद्वान, जितेन्द्रिय ओर निर्दोषी यांगी हो 
वही ख्री वा पुरुष त्रह्मचर्य पाठलन कर सकता है। कामदेवके 
वेगको रोककर सदसद्‌ विवेक द्वारा इन्द्रियोंको वश रखना, 
यह शानी'पुरुपका ही काम है। 

हे शिष्य! ब्लह्मचयय त्रतधारीको किस प्रकार रहना चाहिये, 
तैत्तिरीयोपनिषदुर्मे इसके वारह प्रकार वताये हैं जैसा कि :- 

ऋतं--परिंपूर्ण अच्छे आचरणसे, अभ्यास्र करे । 

सत्यं--सत्याचारसे, सत्य विद्या पढ़े ओर पढ़ाये। 
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तपः--तपखी द्वो अर्थात्‌ धर्मका अनुष्ठान करके वेद शाख् 
पढ़े और पढ़ावे । 
दमः-वाह ौन्द्रियोंके वेगको रोके । 
शमः--मनको निवृत्तिपूर्वक वशमें रक्‍्खे। 
अप्नयः--अप्लनि आदि विद्यू तको जाने तथा उसके तत्वका 
चिंतन करे। 
अग्नलिद्ोत्र--अग्निददोत्र करे ! 
अतिथयः-अतिथियोंकी सेवा करे और सहिद्याका अभ्यास 
करे। 
मानु्ण--मनुष्य सस्वन्धी धर्मको जाने ! 
प्रजा--सन्‍्तान ओर राज्यका पालन करता हुआ पढ़े 
ओर पढ़ाचे । 
पूजन--वोर्यकी रक्षा ओर वृद्धि करे और अभ्यास 
फरे। 
प्रजाती--अपने शिष्योंका पालन करे ओर पढ़ावे, पढ़े । 
है शिष्य! साधनपाद योगसूजमें कद्दा है कि अधविंसा 
अर्थात्‌ वैर तथा द्विंसाका त्याग करना, सत्य अर्थात्‌ सच 
बोलना। अस्तेय चचन और कर्मसे चोरी न करना। त्रह्म- 
चर्य-उपस्थेन्द्रिकका संयम करना । अपरिश्रह अर्थात्‌ अत्यन्त 
छोलुपताका त्याग करके खत्वाभिमान रहित होना, इस प्रकारफे 
५ नियम ब्रह्मचारीको पालन करने चाहियें। 


शिष्य--है महाराज | ब्रह्मचर्य पालनमें तो बड़ी कठिन 
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जान पड़ती है। धन्य उनको है, जो इस अमूल्य रत्न ब्रह्मचयंका 
सेवन साधन करते हैं। 
गुरु-है शिष्य | ओर खुनो । योगसूत्रमें भी कहा है :- 
“शौच्च सन्‍्तोष तपः खाध्यायेश्वरप्रणिधानानिनियमा: ।”? 
शौच अरथांत्‌ स्नानसे पवित्र रहना। सन्‍्तोष अर्थात्‌ प्रसन्नवृत्तिसे 
रहना, जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करना, हानि वा लोभमें 
शोक था हर्प न करना । तपका अर्थ कष्ट सहन करके धर्मयुक्त 
सत्कर्मो'का » अनुष्ठान करना। खाध्याय अर्थात्‌ पढ़ना ओर 
पढ़ाना। ईश्वर प्रणिधान अर्थात्‌ ईश्वरकी भक्तिमें आत्माको 
अर्पण करना, इस॑ प्रकार ब्रह्मचर्यके पांच नियम हैं। 
है शिष्य! मलजुसुदतिर्में कहा है कि अत्यन्त कामातुर और 
निष्कामता दोनों ही श्रेष्ठ नहीं। क्योंकि यदि कामना न की 
जायगी तो वेदोंका ज्ञान ओर घेद्‌ विहित कर्मादि उत्तम कर्म 
किसीसे नहीं हो सकेंगे, इसलिये मनुस्य॒ति अध्याय २ के 
२८ थे श्छोकमें कहा है कि :-- 
खाध्यायेन ब्रतैहोंमैस््रैविद्य नेज्यया छुतेः ; 
महायज्ञ श्व॒यज्ञश्व ब्राह्मीयं क्रियते तनुः॥ 
खाध्याय अर्थात्‌ सब विद्याओंकों पढ़ना ओर पढ़ाना | 
ब्रत--अर्थात्‌ च्रह्मचये, सत्यमाषण करनेका नियम पालन 
करना | 
' होम-अश्निद्ोन्नादिक ओर खत्यका श्रहण करना और 
असत्यका त्याग करना तथा सत्य विद्याका दान करना 
श्द 
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ग्रैविद्येन--अथात्‌ बेदकी आशापुसार कमे उपासना करना 
और तत्सम्बन्धी तथा तत्वज्ञान विद्याको श्रहदण करना । 

इज्यया-यज्ञ करनेमें ध्यान रखना। इऐ्टा पूर्व इत्यादि । 

छुतेः--सुसन्तानोत्पत्ति करना | 

मद्दायज्ञ--अर्थात्‌ ब्रह्मदेव, पित्‌ ओर वैश्वदेव तथा अंति- 
थियोंका सेवनरूप पंच महायज्ञ करना। 

यज्ची:--अर्थात्‌ अप्निष्टोम आदि तथा शिल्‍्प विद्या विज्ञानादि 
यशॉके सेवनसे इस शरीरको त्राह्मी अर्थात्‌ वेद ओर परमेभ्वरकी 
भक्तिका आधाररूप ब्राह्मणका शरीर चनाया है। इसलिये है 
शिष्य ! इन साधनोंके बिना ब्राह्मण शरीर वन नहीं सकता है! 
है शिष्य! सुन, जिस तरह बुद्धिमान सारथी धोड़ोंको कब्जेमें 
रखता है, चेसे ही मन ओर आत्माको अनुचित काम्मोंके अन्दर 
खींचनेचाली विषयोंमें प्रवेश करनेवाली इन्द्रियोंका निम्रह करनेमें 
प्रयक्ष करना चाहिये। 

जीवात्मा जब इन्द्रियोंके चशमें होती हैं, तथ ही भलुष्य 
सिद्धिको प्राप्त होता है। है शिष्य ! में तुमसे वेदुका चचन 
कद्दता हे सुन :--- 

,.तैत्तिरीयके प्रपाठक ७ अछु० ११५ की कं० १--२-३-४ में 
यद्द लिखा है, कि तू निरन्तर सच बोल, उत्सादसे धर्माचरण कर, 
आललस्य रहित होकर पढ़ ओर सत्‌ शासत्रका अभ्यास कर । पूर्ण 
प्रह्यवयसे समस्त विद्याओंको अहण कर, आचायेको धन देकर 
विवाह करके खन्‍्तानोत्पत्ति कर, तू अपने प्रमादसे सत्यकों मत 
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छोड़, धर्मका त्याग न कर। प्रमाद्से आरोग्य ओर चतुराईका 


त्याग न कर | प्रमाद्से पढ़ना, पढ़ाना मत छोड़ तथा देव ओर 
माता पिताकी सेवामें प्रमाद न कर। जिस तरद विद्वानोंका 
सत्कार करता है, उसी प्रकार माता, पिता, आचार्य और अतिथि 
की सेवा निरन्तर कर ओर जो अनिन्दित धर्म युक्त कर्म हैं, चह 
सत्य भाषणादि पालन किया कर | इसके विरुद्द आचरण मत 
किया कर। अपनी वयके जो उत्तम विद्वान ब्राह्मण हैं, उनके समीप 
तू बैठ ओर उन्हींका विश्वास कर। श्रद्धासे देना ओर अश्रद्धासे 
भी देना, शोभासे भी देना ओर छज्जञासे भी देना, भयसे भी 
देना और पतिज्ञासे भी देना चाहिये। जो तुझे कर्म और डपा- 
खनामें संशय हो, तो विचारशील पक्षपात-रहित योगी अयोगी 
आद्रंचित धघर्मकी कामना करनेवाले धर्मात्मा जनोकी भांति 
तू भी धर्ममार्गमें कार्य करता जा। यही आज्ञा ओर यही बेद्‌ 
उपनिषद्‌॒ तथा शाल्मोंकी शिक्षा है। इसी प्रकार तैत्तिरीय 
उपनिषद्मं कहा है । 

प्रायीन समयमें इस आज्ञाका पालन इस प्रकार होता था 

कि सामान्य रीतिसे ८-६ वर्ष की अवयामें ब्राह्मणका, ११५ वर्ष की 

अवच्ामें क्षत्रियका ओर १२ में वैश्यका यज्ञोपवीत होता था। 

इससे पीछे नहीं | यज्ञोपवीतर्से पहले भी रूड़का कुछ पढ़ लेता 

था, यशोपवीत लेनेके लिये वह गुरुके पास जाता था | गुरु उसको 

थज्ञोपवीतकै साथ गायत्री मन्त्रका उपदेश देते थे ओर वह उनके 

पास ब्रह्मचारी होकर दृण्ड, झुगचर्म, अजिन, मेखहा धारण 
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करता था | नित्य स्नान करके देवताओं, ऋषियों ओर पितरोंका 
तर्पण करता था, देवताओंके अर्थ होम करता था, शुरु सेवामें 
तत्पर रहता था, शुरुकी आज्ञा पाकर वेदाध्ययन कर्ता था, 
जितेन्द्रिय हो, भोगोंको त्यागकर, वल-सम्पादून करता था; 
सिक्षाटनसे निर्वाह करता था। शुरुकी सेवामें अपने प्राणतक दे 
देता था | माता पिता और गुरुको द्वी तीनों छोक, तीनों आश्रम, 
तीनों अभ्नि ओर तीनों चेद जानता था | इनकी सेवा ही परम 
धर्म समझता था। जिसने इनकी सेवा की, उसने इस लोक 
परलोक ओर सब धर्मो'को जीत लिया। जिसने ऐसा नहीं 
किया, उसकी सब क्रिया निष्फल है, यही समझता था। शास््रमं 
फह्दा है, कि पहले समयके ब्राह्मण, क्षत्री ओर चैश्य, इस मर्यादा- 
को पालन करते थे ओर उनमें घमें ओर विद्या दोनोंकी चृद्धि 
थी | इसीलिये वे शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक वल सम्पन्न 
होते थे। यह ब्रह्मचर्याश्रम १२ वर्ष से लेकर ३६ घर्ष तक हो 
सकता है, इसमें प्रह्मचारी एक दो तीन चा चारों वेद ओर सब 
शारत्र पढ़ लेता था । शुक, सनत्कुमार, वामदेव जैसे कोई कोई 
आयु:पर्येन्त नैप्टिक त्रह्मचारी होकर रहते थे । 

चर्तेमान समयमें भी मुख्य मुख्य बातोमें ब्रह्मचर्यका पालन 
दो सकता है। समयके परिचतेनसे, शिक्षा प्रणालीके सर्वथा 
विदेशी भाषामें विदेशी रीतिसे होनेकेकारण, विवाहकी मर्यादा 
पलट जानेसे, न बैसे गुरु हैं, न ब्रह्मचारी हैं, न उस रीतिसे कोई 
विद्या पढ़ता है, न चैसी शुरुकी सेचा चन सकती है, न सिक्षा- 
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टनसे सब ब्रह्मचारी अपना निर्वाह कर सकते हैं, परन्तु नीचे 
लिखे हुए नियम अब भी पालन हो सकते हैं। 

(१) जबवतक लड़के शिक्षा पा, तवतक उनका विवाह 
कदापि न किया जाबे। कमसे क्रम १८ वप से पहले किसीका 
विवाह न हो (२) यशोपचीत शास्त्र मयांदासे हो (३ ) जिते- 
न्दिय रहना, भोगोका त्याग करना, घ्था वाद-विचादसे बचना, 
सिवाय विद्योपार्जनके ओर किसी वस्तुमें ध्यान न रखना, 
व्यवद्यारिक ओर राजकीय कामोंमे कदापि न पड़ना, यह सच 
यातें जैसी पहले होतो थीं, अब भी हो सकती हैं ओर होनी 
चाहिये । गुरु, चुद्धों ओर माता पिताकी सेचा पूरी पूरी अब भी 
वन सकती है। (४ ) हरणक हिन्दू बाछकको संस्कृत अथवा 
भाषा हारा अपने धर्म कर्ममें प्राय्म्भसें शिक्षा दी जावे।(५) 
जवतक लड़के माता पिताके पास रहें, उनको माता पिता शिक्षा 
दें, फिर पाठशालामें शिक्षा दी जावे (६) साय॑ प्रातः संध्या ओर 
ईश्वराराधन सबसे कराया जाये, परन्तु जवतक माता पिता 
ओर शुरू आदि आप खबं धर्मका सेवन न करेंगे---उनका उप- 
देश व्यर्थ होगा । छड़कोंको वरावर व्यायाम कराया जाये और 
शुद्ध चायुमें चछने फिरनेका अभ्यास कराया जाबे। अग्छील 
बोलचालसे रोका जावे, प्राचीन महानुभावोंके चरित्र याद कराये 
जाबें ओर प्राय्भसे ही उच्च रृक्ष्य रखना सिखाया जावे। 

प्रह्मचर्यके विना अनेक हानियां हैं। हिन्दुओंको संख्यामें 
कमी और अवनतिका यही मूल है। विद्याकी अचनति, वर 
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पौरुष, खास्थ्यका नाश, आयुःपर्यन्त दुःख, ये सव जो देखते हैं. 
इसी आश्रमके यथावत्‌ न पालनेसे हुए हैं। छड़के शिक्षाके 
वोमूके नीचे दबे जाते हैं, मद्रसे व कालिजसे बिना खास्थ्य 
खोये कोई नहीं निकछता है ओर जब वारलूक कालेजसे निकलता 
है, तब उनमैंसे वहुतसे किसी काम करनेके योग्य नहीं रहते । 
इसलिये इसका यथावत पालन करना, सारी उन्नतिका मूल है। 
लड़कोंको पतश्नलकि महर्णिका यह सूत्र याद रखना चाहिये 
“ग्रह्मचर्य्याद्वीय छाभ:” बत्रह्मचयसे चीयेंका लाम होता है। 

ब्रह्मचर्यदी समाप्तिपए समावर्तेन होना चाहिये अर्थात- 
अध्ययन समाप्तिपर शुरु दक्षिणा देकर ओर ग़ुरुकी आशा पाकर 
गृहस्थाश्रममें प्रचेश करनेका नाम समावतेन है| इस समय गुरु 
शिष्यको इस प्रकार उपदेश करता है--सत्यवोछो, धर्मका 
आचरण करो, देव ओर पितृ कार्यमें कदापि प्रमाद्‌ मत करो। 
तुम्दारे माता, पिता ओर अतिथि तुम्हारे देवता हों। जो कुछ 
दान करो, लज्ञा पूर्वक करो, हमारे शुद्धाचरणोंका ही अनुकरण 
करो, ओरोंका नहीं। यदि किसी धर्म अथवा बृत्तिके विषयमें 
संशय हो, तो जेसे ओर सज्ञन विद्वान उस विषयमें कार्य करते 
हों, चैसे तुम भी करो। 

फिर विवाह करके ग्ृहस्थ हो। विद्योपार्जन करके योग्य 
कुलकी कन्याके साथ, जो पढ़ी-लिखी, रूपचती और ग्ुणवती 
हो, विचाह किया-जाबे | छछ कपट भूठसे वचकर शुद्ध रीतिसे 
चृत्ति उपार्जन की जाबे, एक पत्नीत्रत रक्‍्खा जाबे और गृहस्पीमें 
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हकर भो मोगोंमें लिप्त न होना चाहिये, पश्च मंहायज्ञ ढोरा देव 
तॉओं, ऋषियों, पित्रों, मनुष्यों और भूतमात्रकी सेवा की जांवें। 
दीन दुँ/खियोंपर दया की जावे, सदा उत्साही रहे, सदाचारसे 
फंसी न हटें--सवब छुटम्बको खिला पिछाकर आप भोजन करे। 
यदि किसी इृएट मित्र वन्‍्ध आदिसे कोई अपराध या अपमांन भी 
दी जावे तो उसे सहै, पात्र कुपात्रकों विचार कर दान दे, 
वाबंड़ी चनवाचे, चृक्ष छमावे, विद्यालय स्थापन करे, सर्वे साधारण 
के उपकारार्थ यत्न करे, मनुष्य जन्मके परम छक्ष्यको फदापि 
नभले | यद शासत्रकी आज्ञा है। यही सदुगृहस्थके लक्षण हैं। 
ब्रेर्चच॑यंका यथावत्‌ पालन न॑ करनेसे शरीर व्यवस्थाहीन हो 
जीता-है | थेग बढ़ते जाते हैं । अकाल स्त्यु होती है । विद्योंकी 
फंमीले मिथ्या दृष्टि इतनी वढ़ गई है, कि सदसदुका विचार 
न्द्दी/ दोता । खान पानकी व्यवस्था विलकुछ ठीक नहीं रही, 
मेजेप्य सेंस्याकी वृद्धिके साथ द्रन्योपाजनके द्वार नद्दीं खुलते | 
इसी कारणसे जैसे हो सके, घनोपाजेन करनेमें ही छोग तत्पर 
होते हैं, आगा पीछा नहीं देखते | जुआ, फाटका, झूठ, छले; 
कंपर्, कंट्लाक्षी आदि सभी दोष बढ़ते जाते हैं। धनाठव दीन 
दुनिया और 'अनाथोंकी ओर कम ध्यान देते है" ओर अपने 
भोगोंमें मग्न हैं। यह दशा आजकल वहुतसे गृहस्थोंकी है । * ७ 

शसमादित चित्तवाले गृहस्पकी गृद्वी मोक्षदायक हो सकती 

(सी आश्वेमसे चसिष्ठटजीने', रामचन्द्रजीकों ओर “कृष्ण भग- 
*बॉनने अं को मक्षिका मांगे दिखाया था, अंब भी" कोई कोई 


रुक 
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गृहष्प अपने सत्कर्म, सहिचार और घारणासे जीवन्छुक्त होकर 
मोक्षधाम पहुंच गये हैं और इनमे ब्राह्मण क्षत्रिय, बेश्य शूद्र 
सब जातियोंके छोग हुए हैं। मोक्ष मार्ग किसीके लिये बन्द 
नहीं है। 
मोक्ष शाल्र उपनिषदादि पढने सुननेका अधिकार सबको 
है, चाहे गृहस्प दो चाहे साधु, जिसके चित्तमें चिष्योंसे वैराग्य 
ओर नित्य अनित्यका विवेक ओर भोक्षकी इच्छा है, वह चाहे 
कोई हो, मोक्ष शास्त्र पढ़ने और सुननेका अधिकारी है। मोक्ष 
शास्रोंके कर्ता जैसे चसिष्ठ, याश्वत्कप, श्रीकृष्ण, भीपष्मादि सब 
भृहरुथ ही हुए हैं। भीष्मजीने कहा है, कि दमपरायण पुरुषको 
बनमें जानेसे क्या, जहां शान्त पुरुष रहे, वही वन है, वही 
आश्रम है। जब शरीर चुद्ध ओर दुर्वल हो जाबे ओर पुत्रके भी 
पुत्र हो जाबें ओर पुत्र वृत्तिसे लम जावें, तव अफेला अथवा 
स्री-सहित वचनको जावे, वहां शाकाहारी चा समाहित चित्त 
होकर शीतोष्ण चर्षा तपादि द्वारा सहन शक्तिकों वढ़ावे, फल 
,मूलादिसे देव, पित ओर अतिथिकी पूजा करे, शास्त्र विचार जप 
ध्यान परायण हो, भूमिपर शयन करे, एक वार खाबे ओर 
क्रमशः चित्तको भोगोंसे हटाकर आयुके चतुर्थ भागमें संन्यास 
द्वार मोक्षका अधिकारी बने। पूर्वकाल्में राजा ययातिने 
भोगोंकोी भोगकर चनमें जाकर आत्मज्ञान सम्पादन किया, 
ऋषि याशवल्कपने अपना साण धन छोडकर विद्वत्‌ संन्यास 
 लिया। घृतराष्ट्र, बिदुर, युधिष्ठिरादि शदसु्थोको त्यागकर चनको 
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गये। पर आजकलके वलद्दीन, मिथ्या विध्वासी छोग, जैसे 
भ्ायः अब देखनेमें आते हैं, वे भोगोंको कैसे छोड़ सकते हैं? 

खंन्यास--जव चित्त तप द्वारा शुद्ध हो जाबे, परम चैराग्य 
उत्पन्न होकर मोक्षकी इच्छा प्रवछ हो, भोगोंमे सर्वथा अना- 
सक्त हो जाय, तो शिखा, सूत्र त्याग, सब भूतोंकों अभयदान 
देकर, संन्यास आश्रममें प्रवेश करे ओर आयुके चतुर्थ भागफो 
, मोक्ष मार्गमें रूगावे । 

प्रामले बाहर किसी निजेन स्थानमें रहना, नियत समयपर 
एक वार भोजन करना, सब सज्लोंका त्याग करना, किसी 
बस्तुको अपने पास न रखना, इन्द्रियॉकों विपयोंसे हटाना, 
यथा प्राप्तमें सन्तु"्ठ ओर सदा सम्बुद्धि रहना, प्राणीमात्रपर दया 
करना, ओर सबके द्वितमें परायण रहना ओर अपने रक्ष्यको 
कमी न भूलना अर्थात्‌ इस खंसारसे छूटना यही खंन्‍्यासीका 
कत्तेव्य है । चाहरके चिह्ोंसे कोई सच्चा संन्यासी नहीं दोता। 
किन्तु प्रत्यय अर्थात्‌ ज्ञानकी प्राप्ति ही मोक्षका लक्षण है। राजा 
जनकने खुलमासें कद्दा है :-- 

कपाय धारणं मौण्ड्य' त्रिविष्टव्य॑ कमंडलुम्‌ । 
लिड्डान्युत्पथभूतानि न मोक्षायेति मे मतिः ॥ 

कपाय चखसत्र धारण करना, सिर मुड़ाना, त्रिदण्ठ ओर कम- 
ण्डल धारण करना, यह चिह वाहिरके परिवचियार्थ हैं, मोक्षके 
सम्पादनार्थ नहीं, ऐसा मेरा निश्चय है. ( महा० भा० भोक्ष धर्म 
अ० ३२१ शलो० ४9 ) 
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संन्यासीके लिये अपनी मोक्ष-लाधनाके साथ दूसरोंको सदु- 
पदेश देना, मोक्ष-मार्ग दिखाना ओर सदा परोपकारमें तत्पर 
रहना, परम फर्तैव्य है। किसी साधुको अपने घरमें न ठहराना 
चाहिये। सात्विकी भोजन देना चाहिये। भड़ू, चण्स आदिके 
लिये पैसा न दैना चाहिये | 

चर्चमान कालकी वर्णाश्रमकी भेद्‌-व्यवस्थाने हिन्दुओंकी 
अवनत्ति की | जवतक एक जातिके अचान्तर भेद, जैसे प्राह्मणमें 
गौड़ सनाठव आदि, क्षत्रियोंमें प्रमार चौहान आदि चैश्यॉमिं 
अग्रवाल माथुर आदि भेद भाव दूर करके आपसका खान पान 
सम्बन्ध न होगा तबतक ऐक्य और खुधार दोनों ही कठिन है । 

है शिष्य | इस प्रकार व्रह्मचर्यादि आश्रमोंका पालन करना 
चाहिये । 
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इश्वर प्राप्तिके अधिकारी केसे हो ? 


येत्वक्षस्मनिर्देश्यमव्यक्त' पयु पासते । 

स्वेत्र गमचिन्त्यंच कुटस्थ मचलं भू चम्‌ ॥ १९३ 

खंनियस्येन्द्रियम्राम॑ सर्वत्रसमचुद्धयः | 

ते ध्राप्छुवन्ति मामेव सर्वभूत दवितेर्ताः ॥४॥ गीता ॥ 

किन्तु सर्वत्र समवुद्धि युक्त जो व्यक्ति इन्द्रिय समूहकों 

विषयोंसे चिछुख करके, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वत्रग, अचि- 
न्त्य, कूटस्थ, अचल, ध्‌ व, अक्षरकी उपासना करते हैं, सर्व 
प्राणियोंके हित परायण हैं, वे सब व्यक्ति भी भुक्तिको प्राप्त 


होते हैं॥ ३७ ॥ 
आलोचना । 

अज्जु न--इन दोनों स्छोकोमें निगरण उपासनाकी उपास्य 
कोन वस्तु है ओर किस प्रकार निगग्गमण उपासना की जाती है, 
इसकी कथा कही है। इसका आभास पूर्वमें आप दे चुके हैं, 
क्या अब यहां कुछ विशेष भावसे कहना है ? 

कृष्ण--हां । 

अज्ञु न--जो नि ण उपासकोंका उपास्य है, चदी तो अक्षर 
पुरुष है, अव्यक्त निविशेष नह्म है। 


रतूपकानत०, १्श्य 


भगवान--निर्मुण उपासकोंकी उपास्य चस्तुको आठ 
विशेषण दिये हैं । 

(१) चह अक्षर है--यत्रक्षीयते क्षर्तीति चाक्षर-जिसका 
क्षय नहीं है, एवं क्षरण नही, है वद्दी परमात्मा अक्षर है अर्थात्‌ 
निरुपाधि त्रह्म है। श्रुति कहती है. “एतढौतदक्षरंगारगि !” 
/च्राह्म णा अभिवद्न्त्य स्थूलमनण्व हखमदीघेम” इत्यादि | 

जगतमें ओत प्रोत भावसे जो आकाश द्वार व्याप्त है, उस 
आकाश में भी जो ओत प्रोत भावसे व्याप्त है, हे गागि ! चही 
यह अक्षर है। ब्रह्मत लोग कहते हैं कि वह स्थूल नहीं है, सूच्म 
भी नहीं है, हख भी नहीं ओर दीघे भी नहीं है, अश्नविवत्‌ छाल 
रंगका भी नहीं है। जलवत्‌ द्रव पदार्थ भो नहीं है * न तद्श्षाति 
किश्वन न तद्क्षाति कश्चन। वह कुछ भोजन भी नहीं करता 
ओर किसीके द्वारा भुक्त भी नहीं होता है। इस अक्षर पुरुषकी 
भाज्ञा उल्लडडून करनेकी पृथिवी ओर थयू छोकमें किसीकी सामर्थ्ये 
नहीं । भ्रुतिमें कहा है। 

एतस्थवा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि |---स््वाचंद्रमसौ 

क विध्वतों तिष्ठत द्याबा पृथिव्यों विद्धते 

ञ तिप्ठत॥ निमेषा मुहर्ता अह्ोरात्रा- 
ण्यद्धमासा | 

माता ऋतव'* संचत्सरा इति विधृतास्तिप्टन्ते। तस्य था 

अक्षरस्य प्रशासनेगागि॥ प्राच्योष्न्यानयः स्पन्दन्तेश्वेतेस्य:। 
पर्वेतेस्थ: प्रतीच्योचन्यायाँ याश्चद्शमन्वेतस या क्षरस्प प्रशा- 
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सनेगागि ! ददतों मनुष्या: प्रशंसन्ति यजमान देवा देवीं पितरो- 
धन्वायत्ता: ॥ ६॥ 
हे गागि | इस अक्षर हीके प्रकष्ट शासनसे चन्द्र और सूर्य 
अपने अपने स्थानपर नियत रहते हैं। इसीके शासनसे निमिष 
ओर मुद्दर्तं, दवा और रात्रि, अर्दयाम और मास, ऋतु और 
चर्ष, अपने अपने समयपर परिभ्रमण करते हैं ओर श्वेत पर्वत 
समृहसे पूर्व देशीय सब नदियां पूर्वकी ओर बहती हैं, पश्चिम 
देशकी नदियां पश्चिमको वहती हैं। इसी अक्षरकी वक्ता छोग 
प्रशंसा किया करते हैं ओर देवगण यजमानोंके अन्नुगत रहते हैं 
एवं पितृगण भी अन्ञुगत ही रहते हैं। 
अर्जु न--थह अक्षर ही क्या पुरुषोत्तम है ? 
भगवान--क्षर ओर अक्षर पुरुषकी अपेक्षा भी परमात्मा 
उत्तम पुरुष कहा गया है। 
पत्द्रहवय अध्यायमें भी गीतामें कहा है कि :--- 
क्षरएः सर्वाणि भूतानि कटस्थोषक्षर उच्यते ॥ १६॥ उत्तमः 
पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । योलोक भयमाविश्य विभ- 
त्येब्यय ईश्वर: ॥ १७॥ 
निर्गुण ब्रह्म दो प्रकारका है। परमात्मा ओर कूटस्थ | 
इसीलिये कूटस्थकों भी अव्यय अक्षर कहा है। तात्पय यह है, 
कि सग्रुण अवस्था मायाका अध्यास मात्र है ओर ब्रह्म सदा ही 
निशुण है। क्षर, अक्षर और परमात्मा इनके सम्वन्धमें यहां 
इतना ही समर लीजिये, कि जो अविद्याके अनेक शरीरोंमे चैतन्य 
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अवस्थित है, घही क्षर जीव है और मायाकी एक मूर्निमँ जो 
चैतन्य अवस्थित है वही अक्षर, ईश्वर एवं मायातीत और पर- 
प्रेह्म हैं। अन्तर्यामी, क्षेत्रज्ष, अक्षर इत्यादि समस्त ही चह 
आत्मा है। यहां जो भेद्‌ कल्पना किया है, चह उपाधिकृत 
है। नहीं तो खभावतः इसमें कुछ भेद्‌ नहीं है। केवल सैन्धव 
घनकी भांति वाहिर ओर भीतर सर्चत्र ही एकमात्र परिपूर्ण 
आननन्‍्द्धन है। यही अक्षरका खाभाविक भाव है। इसीलिये 
श्रुति कहती है, कि यह अक्षर, अपूर्थ, अनपर, अनन्तर और 
अवाह्य है अर्थात्‌ इसका पूर्व कोई कारण नहीं ओर यह खय॑ 
भी कारण नहीं है, वाहिर ओर सीतर सर्वत्र विद्यमान है, उपाधि 
कृत इति क्रमो न खतएपां भेद्‌+मेंदोवा सैन्धवघनवत्‌ प्रशान- 
यनैकरस खाभाव्यात्‌ | 

कवर, अक्षर और परम पुरुष, अन्तर्यामी, श्षेत्रक्ष, इनके विपयमें 
अनेक मतसेद्‌ हैं, तत्रकेचिदाचक्षते-परस्य मद्दा समुद्र स्थानीय 
स्य ब्रह्मणों अक्षरस्पा प्रचलित खरूपस्येपत्‌ प्रचलितावस्था- 
न्तर्यामी, अत्यन्त ध्रचल्ितावस्था क्षेत्रज्ञो यस्तं वेदान्तर्यामिनम्‌ | 
तथान्याः पद्चावस्थाः: परिकव्पयन्ति, तथा अष्टाचस्था ब्रह्मणो 
भवन्तीति, ( च ) वद्न्त्यन्येडक्षरस्य शक्तय एताइति घदन्त्यनन्त 
शक्ति मक्षरमिति च । 

कोई कोई कहते हैं, कि महासमुद्र स्थानीय श्रह्मका जो 
चलन रहित खभाष है, वही अक्षर है, ईपत्‌ यरनयुक्त अवस्था 
ही अन्तर्यामी वा ईश्वर है। अत्यन्त चश्चलावस्था :दी स्षेत्रह 


१५१ र्फेक) मत 


वा जीव है | “यस्तं न वेदान्तर्यामिनम”। अब कद्दा जाता है, कि 
क्षेत्र वा जीव अन्तर्यामीको नहीं जानता हैं। कोई कोई पर- 
त्रह्यकी पांच अवस्थाएँ फल्‍पना करते हैं, कोई कोई आठ 
अवस्थाए' खीकार करते हैं, कोई कदता है, कि ब्रह्मकी पांच वा 
आठ अवस्था नहीं हैं; किन्तु उसकी शक्तिमात्र है, कारण कि 
श्रुति ब्रह्मको अनन्त शक्ति कहकर निर्देश करती है. ( अवस्था वा 
मत्तिसे शक्ति पृथक्‌ है ) कोई कहता है, कि ये सब अक्षरके 
विकार मात्र हैं। 
इन सव मतोंके विरुद्ध यह कहा जाता है। 
अवस्था शक्ति तावत्रोत्पयते। अक्षरस्याशनायादि संसार 
धर्मातीत्व श्रुतेः नह्ायशनायाद्रवीतत्व मनानाय, द्विधर्मंचद 
वस्थावत्वं चैकस्य न थुगपहुपपथते । तथा शक्तिमत्तुबंच, 
विकारावयवत्वेदोषा: प्रदर्शिताश्चतुर्थे। तस्मादेता असत्याः 
सर्वा:कव्पनाः | ब्रह्मकी अवस्था ब्रह्मकी शक्ति यह समस्त संगत 
नहीं है। कारण कि भ्रति आप ही इस अक्षरको-इसी निर्म ण 
ब्रह्यकों अशनायादि संसार घमम रहित कहता है। अब यदि ब्रह्मको 
अशनायादि धर्म सहित फिर कहा जाया तो अशनायादि धर्म 
राहित्य एवं अवस्थाविशिष्ट वह इन दोनोंके विरूद्द धर्मका 
एकत्र समावेश है। यह थुक्ति विरुद्ध है। फिर अशनायादि सर्वे 
विध संसार धर्म रहित सन्धिनी, हादिनी, सम्बिद आदि 
शक्तियुक्त उसको किस प्रकार कहा जाता है ? तात्पय यद्द कि 
प्रह्न सचेदा दी निर्मुण हैं“-चद सर्वेदा खख्॒रूपमें रहनेपर भी 
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उपाधि योगसे नाना प्रकार नामरुपमें गिना जाता हैं। यह 
पहले हो कट्दा जा चुका है। 

अब अन्य विशेषणोंकी कथा झुनिये । 

(२) अनिर्दें श्य--यह इस प्रकारका है। जिसका निर्देश नहीं 
किया जाता है, वही वस्तु अनिर्देश्य है। निर्देश करनेका अर्थ हैं 
बताना कि चस्तु किस जातिकी है, मन्ुप्य जाति था पशु जाति 
विशिष्ट । कोन शुणविशिष्ट है, नीली चा छाल, मीठी वा कड़ची 
इत्यादि | कौन क्रिया विशिष्ट है--गमनशोल था स्थितिशीरू 
इत्यादि। कोन सम्बन्ध विशिष्ट है अर्थात्‌ पिता बा पुत्र, 
खामी चा ख्री इत्यादि! जिसका जाति गुण, क्रिया सम्बन्ध 
कुछ भी निर्देश नहीं किया जाता, वही अनिर्देश्य है। बह 
शरीरधारी नहीं है, देवतादि शब्द्से उसका निर्देश नहीं होता 
फ्यों ? 

(३ ) अव्यक्त-जो इन्द्रियोंका अविषय है, जो प्रपश्चातीत है, 
जिसको किसाके द्वारा प्रकाश नहीं किया जाता है, वही अव्यक्त 
है। जैसे आकाश | अवकाश देना ही आकाशका धर्म है। किन्तु 
आकाश शून्यमात्र हैं। इस शून्यके सम्बन्धमें क्या कद्दा जायगा ९ 
यह शनन्‍्य आकाश तो अनन्तकोटि ब्रह्माण्डको ओत प्रोत भावसे 
घेर रहा है, एक ही शून्य सबके अन्तर वाहिर हैं, यह शान्‍्य दी 
जब एक प्रकार अव्यक्त है, तव जो अति सूच्म, निराकार, निर्वि 
कार मद्दा शुन्यखरूप, अधिए्ठान चैतन्य है, जो एसी आफाश और 
इसी शान्यमें ओत भोत भावसे छाया हुआ है, उसे ज्यक्त कौर्न 


ढक है] 


58३ रजैका सता: 


स्न्ड है जी 


' कहेगा १ 'जिखका निर्देश पाया जाता द्ी.नहीं, वह किस प्रकार 

व्यक्त किया जा सकता है। इसीलिये अव्यक्तको अक्षर कद्दा, 
गया ह। 

: (४ ) सर्वेत्रम--स्थूल हृष्टिसे वो शून्यकों ही सर्वेब्यापी 
कचरे हैं। 

'अ्रं“शत्यको, जो अन्तर ओर बाहिस्में परिवेष्टन किये हैं ओर 
शून्य. भी जिस महा शून्यरूप अधिष्ठान चैतन्यके ऊपर ठहरा हुआ 
है,ऐसा.जो सर्गव्यापी है, उसके सर्वेत्रग होनेमें सन्देह कया है ९ 
अक्षर ही स्वच्यापी है। यह ब्रह्माण्ड उसकी इन्द्रजालवत्‌ भाया 
शक्तिसे उत्पन्न है । 

7, (५) अचिन्त्य--जिसकी सीमा हो, उसकी चिंता की जा 
सकती है, परन्तु जो देशकालू द्वारा परिच्छिन्न नहीं है, 
देशमें था इस कालमें है | ऐसे भावमें जिसे सीमावद्ध वां परि 
च्छिन्नें नहीं किया जाता, उस सर्वदा सीमा रहित परमात्माकी 
'चिन्ता कौन करेगा ? “यतो वाचानिचतेन्ते अप्राप्प मनसासह! 
ज़िंस' 'चाक्यकी मन चिन्ता करता है, उसीको वाणी प्रकाश 
करती है. परन्तु मन और वाक्य जहाँ पहुंच नहीं सकते, उसूके 
संभ्वन्धर्मे कुछ बात कद्दी जाय, वह वथा है, जो कुछ जिसकी 
खिमभमें आया, वद्दी कह देते हैं | कम 
४४ (६४) कूटख-+कूट, अज्ञान, ,अविया ,या मायाक्े , उसे 
कोर्यको (कहते. है;। “जो इस जगत्‌, ,प्रपश्चका, जो मिथ्याश्रूत 

मोयिक जंगंतका; अधिष्ठानरूप है, बदी -कूटस्थ, है। जो चेस्तु 
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भीतरसे दोपयुक्त ओर बाहरसे गुणयुक्त है, वद्दी सूथमान शुण _ 
विशिष्ट एवं अन्तदोपयुक्त कृट है। इसी कारण द्वश्य भपश्चको 
कूट कहा जाता है। और वह कृट जिस चैतन्यमें अधिष्टित 
है, वह चैतन्य ही कुूटस्थ है। 

जो चस्तु मिथ्या द्ोनेषर भी सत्य प्रतीत हो, उसीको 
कूट कहते हैं। उसमें अधिप्ठित द्ोनेके कारण चैतन्यको कूटस्थ 
कहते हैं। 

(७ ) अचल-जिसमें कोई चलनशक्ति नहीं, किसी प्रकारका 
विकार नहीं, क्योंकि विकार जहाँ देखा जाता है, वह मायाका 
कार्ण है। चैतन्य सदा विकार शूल्य है। 

(८) बह भ्रूव है--जिसमें चलित शक्ति नहीं, कोई विकार 
नहीं, चद्दी स्थिर सत्य है, ओर वही धुच है। 

इस सस्वन्धमें अर्हुनने पूछा था :--है भगवन्‌! निर्श णके 
उपासखक उपास्य सस्वन्धमें यह कहते हैं, कि अक्षर, अनिर्देश्य, 
अव्यक्त है। इससे तो एक महा शून्यके सिवा और किसरीकी - 
धारणा नहों होती है। जेसे आकाश शून्य है, उस शून्यको 
भी ओत प्रोत भावसे जो वेष्टन किये हुए हैं, चह शून्यसे भी 
शून्य है। वही महाशून्य है तो उस भहाशून्यकी उपासना 
किस प्रकार होगी १ 

भगवान वोले--अव्यक्त अक्षर प्रह्म है। उसको शाखकी 
सदहायतासे अवगत द्वोकर, प्रथम चार उसीका अभ्यास करे 
कि परमात्मा निः:सद्भ है, किसो बस्तुके साथ उसका कोई 


है 
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सम्पर्क नहीं, कोई उपाधि उसमें नहीं, वह निरुपाधि है, उसे 
छोड़कर ओर जो कुछ है, वह मायिक इन्द्रजाल है। है कहनेसे 
उस्रीका वोध होता है | पहले यही धारणा करनी होगी । 

अज्ञ॑न-इतना वड़ा एक विशारू जगत जो इृश्टिसे ऊपर 
दिखाई पड़ता है, उसको तो भूठा कहा जाता है कि वह है नहीं, 
एकमात्र ब्रह्म है, वद निःखड़ है, किसीको वह शात नहीं है, ऐसे 
पदार्थंकी धारणा किस प्रकार होगी ? 

भगवान---निद्वाकालमें जो खप्त देखा जाता है, वह जाग्रत 
होनेपर मिथ्या कहा जा सकता है। अविद्यारूप निद्रामें यह 
संखाररुपी खम्त देखा जाता है, उसे ज्ञानी छोग मिथ्या कहते 
हैं। वार बार यही झुनते हैं कि जगत खम्न है, यह द्वृश्य-प्रपश्च 
एक खप्त देखते हैं-इसीका सर्चंदा विचार करो, दूसरी ओर 
अभ्यास ओर वैराग्य रकक्‍्खो। तब ही कार्य सिद्ध होगा। 
इसीसे कहा जाता है कि अव्यक्तकी उपासना सबके लिये नहीं 
है। यह बोध हृढ़ करके मनसे दृश्य जगतका जो मार्जन कर 
सकता हँ, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसे आकाशमे 
नीछिमा नहीं है, इसी प्रकार जगतकी वास्तविक संज्ञा भी नहीं 
है। किन्तु ब्रह्ममें जगत्‌ भ्रम है, वद्दी भ्रान्त जगत कभी मनमें 
न आवबे, इसीका नाम ज्ञान है। जगत नहीं है, मन नहीं है, 
एकमात्र आत्मा हो परिपूर्ण आनन्द्मय है, ऐसी स्थिति प्राप्त हो 
जञाना अक्षरोपासकोका कार्य है, श्रूति कहती है “देहो देवाल्य 
प्रोक्तः स जीवः केवल: शिवः |] त्यजेत अज्ञान निर्माद्य॑ सो5हं 
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भावेन पूजयेत्‌। अमेद दर्शन॑ शान॑ ध्यान निर्विययं मनः। समान 
मनोमल त्यागः शौच मिन्द्रिय निश्रहः ॥ इत्यादि । 

अर्ज्ञन--दैह ओर इन्द्रियको भूलकर क्या इस प्रकारकी 
स्थिति प्राप्त की जा सकती है ? 

भगवान--अवश्य, किन्तु सब नहीं कर सकते हैं। जो कर 
सकते हैं, उनके विचारोंकी दो एक बात यहाँ कहता हैँ, श्रवण 
कर | 

(१) विश्वय पया है ? कुछ नहीं। यह दर्पणमें दिखाई 
दैनेवाली नगरी तुल्य है। दर्पणके भीतर जैसे समीपकी चस्तुकी 
प्रतिक्षति दिखाई -पड़ती है, इसी प्रकार यह देह चा जगत एक 
दर्षणके भीतर है। दर्पणमें द्ृश्यमान चस्तुकी प्रतिकृति आँखोंसे 
देखी जाती है परन्तु अन्य इन्द्रियसे ग्राह्म नहीं है, माया दर्पणमी 
यद्द विश्व समस्त इन्द्रियों द्वारा दिखाई देता है। यही भायाका 
अद्ुत कोशल हैं । 

यह्‌ विश्यके बाहर नहों, देहके चाहर नहीं, किन्तु भीतर 
बैसे ही है, जैसे खप्तकालमें मनके भीतर खप्तकी कल्पना मूर्ति 
पेलनेके समय ऐसा जान पड़ता है, कि यह छीहा सब बाहर 
हो रही है। जो इस प्रकार देखना जानते हैं थे ही देखते हैं 
“यःपश्यति स पश्यति” एक महामनके भीतर संकल्प विकल्प 
उठनेकी तरह जागतिक समस्त व्यापार घटते हैं। 

जो वस्तु भीतर हैं ओर वाहर देखी जाती है, इसी कारण 
आत्म माया कद्दलाती है। 


१५७ “स्तपैकन्त%- 


“पश्यत्रात्मनि मायया चहिरि चोहुत॑ यथा निद्रया” 
आत्मा देहसे पृथक्‌ है, मनसे पृथक्‌ है, मायासे भी पृथक है, 
इसका विचार करनेमें चही समर्थ है, जो जगतको इन्द्रजाल 
समभ सकता हौ, जो पूर्ण भावसे जगतका अस्थायित्व ओर 
क्षणध्व॑सित्व देखकर परम बैराग्यका आश्रय छेता है | जिसके 
मनमें परम वेराग्य है, उसके मनमें कोई चासना नहीं उठती, 
भोगेच्छा जागृत नहीं होती। जगत-भोग वा देह-भोग जिसके 
' निकट नितान्त अस्थिर पदार्थ हैं, अत्यन्त श्रान्त मनुष्यके 
प्रापवत्‌ हैं, आहार निद्वादि व्यापार भी भ्रममय हैं, वास्तविक 
आत्माको कोई भोगेच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं, और निद्रा 
नहीं, प्रवल वैराग्यके आभ्रयसे जो सर्चे वासना त्यागकर स्थिर 
चित्त हो रहा है, वही यथार्थ विचारवान है। 
दृश्य पदार्थों ने मनसे उत्पन्न होकर मन हीको ठग लिया है 
विचार करनेसे यही उत्तर मिलता है, कि ठगे डुए मनको 
-उपायकी सहायतासे बचा सकते हैं, परन्तु निर्गुण उपासनासे 
ब्रह्म भावमें पूर्ण होकर आनन्दर्मं यह स्थिति प्राप्त हो सकती है। 
अरज्ु न--निगुण उपासनाका साधन किस प्रकार होता है ? 
भगवान--संनन्‍्यास प्रहणके पश्चात॒के उपाय, आत्मानात्म 
चस्तु॒ विचारादि जो गीतामे पृर्व कहे गये हैं। आत्माकी 
कथा श्रवण करते करते जब प्रमाणगत असम्भावना ओर प्रमेय- 
गत विपरीत भावना निद्तत्ति होगी अर्थात्‌ आत्माके सम्बन्धमें 
जो शासत्र-मीमांसा है, वह असस्मव बोध नहीं होगी, और यह 
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घारणा हो जायगी, कि शास्त्रीय मीमांसा ही सत्य है, अपनी 
, विपरीत मीमांसा ही श्रम है, इस प्रकार संशय रहित हो 
जानेपर ध्यान ओर निद्धिध्यासन चलेगा। तब तैल धारावत्‌ 
अविच्छिन्न एक प्रत्ययप्रवाह चलता रहेगा। कोई विजातीय 
प्रत्यय भाव वहाँ न रहेगा, तव ही आत्म ध्यान वा आत्म 
भावमें स्थिति होगी। जवतक धारणाका अभ्यास किया जाता 
है, तबतक मन एकदम ब्रह्ममें लगा रहता है ओर शूत्य हो जाता 
है पर धारणा बून्द वून्द्‌ जल गिरनेकी तरह विच्छेद युक्त है, 
चद दूट जाती है, किन्तु ध्यान तैठ धारावत्‌ अविच्छिन्न है। 
अर्ज़ न--जबतक विपय ओर इन्द्रियोंका संयोग है, तबतक 
भिन्न भावकी धारणा किस प्रकार की जायगी ? 
भगवान--एसीसे तो कहा है कि “संनिम्येन्द्रिय आमम” 
प्रथम तो आत्मा क्या है, यह शाख्रसे श्रवण करो, फिर आत्मा- 
से अनात्माको पृथक्‌ करो । इसीका नाम आत्मानात्म विधेक 
है। आत्मा ओर अनात्माका विचार जब ठीक दो जायगा, तव 
आत्मा हीमें रुचि होगी, अनात्ममें आसक्ति न रहेगी, ओर 
इससे भोगोंमें विरक्ति उत्पन्न होगी, यही दूसरा साधन है। 
“इहामुत्र फलभोगविराग |” कुछ भी देखनेको नहीं; कुछ भी 
झुननेको नहीं, कुछ भी भोग करनेको नहीं है, मिथ्या प्रपश्च 
अनाखाकी वस्तु है, यह निश्चय हो जानेपए भी मन जबवतक 
रहेगा, तवतक यह आत्माका खरूप भ्ुल्ककर मिथ्या संकटप 
विकल्‍प फैलाता हुआ भोग कराता रहेगा, इसीलिये मनका 


१५६ शइपकान्त१० 
निम्नद करना चाहिये। मनके निम्रदके जो साधन हैं, वही तृतीय 
साधना है। यही शम है ओर इन्द्रियां जवतक रहेंगी तवतक 
मन भी चश्जल रहेगा, इसीलिये इन्द्रियोंका निम्रह करना परमा- 
वश्यक है, इसीका नाम दम साधना है। यही चतुर्थ है | इस 
प्रकार शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, रूप छ 
प्रकारकी साधवा द्वारा निर्भुण उपासना होती ही | 

इस सब साधनाओं द्वारा चित्तका निरोध कर लेनेपर ही 
आत्मा खखरूपमें अवस्थान कर सकेगा। साधनाकालमें इस 
प्रकार साधक '“सर्वंभूत दितेरत” होगा | खिद्धावस्थामें क्रमा- 
छुसार “सर्वत्र समचुद्धि” द्वो जावेगा, इन्द्रियनिरोध 'सर्वभूत 
दितकर कार्य है 'स्चंत्र समवुद्धित्व' यही नि्भुण उपासनाका 
काय है ! 

सब छोग निर्मण उपासनामें समर्थ नहीं हो सकते इसका 
तात्पयें यह है कि सब लोग इंद्रिय निम्रह करनेमें समर्थ नहीं हैं । 
खब छोग चित्तको अवरूम्बन रहित कर व्रह्म भावमें पूर्ण नहीं 
कर सकते हैं। इसीसे सब छोग अव्यक्त उपासनाके अधिकारी 
नहीं हैं । 

अव्यक्त उपासना दूसरेकी सद्दायता न छेनेसे हमको प्राप्त 
द्ोती है, ओर जो अपनी शक्तिसे भुभको प्राप्त होते हैं, उन्हींके 
लिये कहा गया है कि “ते प्राए3वन्ति मामेव”। “अक्षरों पास 
कानां कैवल्य प्राप्तों खातन्त्रय मुक्तेतरेयां पारतन्त्रामीश्वरा- 
धीनतां दशितवांस्तेषा महं समुद्धवेति [” अक्षर उपासकगण 
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अपनी सामर्थ्यले केवल भावमें अवस्थित रद सकते हैं। अन्य' 
उपासकोंके लिये ईश्वरकी सहायता आवश्यक हैँ | ये परतन्त्र 
हैं। इसीसे कहते हैं कि "तेपामहं समुद्धर्ता” इत्यादि । 

अर्जञन--अद्वै तवाद्‌ और द्वैतवादर्मे क्या क्या विरोध ही १ 

भगवान -कोई विरोध नहीं । ऋषि प्रणीत समस्त शास्त्र 
एक वाक्ससे कहते हैं. कि शानके सिचा सर्वे दुःखोंका अन्त 
होकर निवृत्तिरूप परमानन्द्में स्थायी अवस्थिति हो नहीं 
सकती । अद्वैत ज्ञान द्वी ज्ञान है। श्रुति कहती है कि “अेंद 
दर्शन शान॑ ध्यान॑ निर्विषयंमनः |” आत्मा ही ब्रह्म है। जीच ओर 
प्रह्मको अभेद्‌ कह्दा है । जीव ब्रह्मखरूपमें अवस्थान करके परमा- 
नन्‍्दकी स्थिति लाभ कर सकता हैँ | “त्रह्मैच सत्य॑ प्रत्यक्षादि 
सिद्ध विश्व ब्रह्मणि आरोपितम्‌ | यथा रज्ज्ु रज्छुखरूपा शानात्‌ 
सर्पचत्‌ प्रतिभाति, प्रकृति जीवश्वोपि पर्यावसाने प्रह्मे घ-प्रह्म- 
ण्यत्‌ सत्‌ वस्तु नास्ति ।? यही अद्वैतवाद है । किन्तु ईश्वरके 
अमुग्रद विना अद्वेत्त वासना उत्पन्न नही होती | 

“इृश्वराजुपहादेव पुंसामद्वैत चासना ।”? 

जब ईश्वरके अजुप्रहकी भिक्षा है, तब द्वी भक्तिमार्ग है, 
भक्तिके विना ज्ञान मार्ग होगा हो नहीं, विरोध इसमें कुछ भी 
नहीं हे । भागवत कहा है (६७४६ अ० ) जिसमें, जिस प्रकार, 
जिसके द्वारा, जिसके सम्बन्धसे, जिसके प्रति जो कार्य, जिस 
प्रकारसे, जो कर्ता करे अथवा अन्य जिसको फराबे, चह सब 
प्रह्म है। ऋषिप्रणीत शास्त्र दै, उसके सिंचाय जो कुछ है है 
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शास्त्र नहीं है। श्रुति कहती हैं कि “तमेवविद्त्वाइतिस्त्युमेति 
: न्ञात्यः पन्‍था विद्यते अयनाय [? उसको जानना ही खत्युको 
अतिक्रम करना है। इसके सिवाय झुत्युको अतिक्रम करने 
मुक्ति प्राप्त करनेका अन्य कोई उपाय नहीं है। ऋषि प्रणीत 
प्न्थमात्रमें देखा जाता है कि :-- 
सव ब्रह्म ति यस्यान्तर्भावना सहिमुक्तिभाक्‌ | 
भेद्‌ दृष्टि रविद्येयं सर्वेदातां विवर्जयेत्‌ ॥ 
सब ही ब्रह्म है, यह जिसकी अन्तर्भावना है, चही मोक्षमागी है । 
ओर जहां अविद्या है, वहीं भेद द्वृष्टि है। यद्द त्याज्य है। 
“हमको इस कृष्ण मूर्तिके सिचाय त्रह्मकी उपासनासे कुछ 
भी न दोगा--शक्तिमन्त्र अछुरोंके योग्य है, कष्णमन्त्र ही एक 
मात्र भ्रदण योग्य है ।” ऐसी समस्त युक्तियाँ अविद्यासे उत्पन्न 
दोती हैं--यही अविद्याकी पहिचान है। 
अज्ञु न--कोई कोई कहते हैं कि श्रुतिने ब्रह्मको सगुण ही 
कहा है, निर्गण नहीं । 
भगवान--गीता शास्त्र वेद हीकी प्रतिध्वनि है। मेंने भी 
जैसे ब्रह्मको नि्यण ओर सगमुण कहा है; बेद्में भी चैसा दी 
कहा है, “दवावेव ब्रह्मणोरुपे सूर्चश्चामृत्तेश्व” इति श्रुतेरसंकोच 
एव्न्याय्य । में निर्म ण त्रह्मके उपासक गणके सस्वन्धरमें कहता 
हूं "ते धाप्लुवन्तिमामेव” वह भी मुझको धांप्त हैं। सद्यो मुक्ति 
प्राप्त करते हैं “न तस्य प्राणा उतक्कामन्ति ब्रह्म वसन्‌ ब्रह्माप्नोति” 
उनके प्राणोंका उत्क्तमण नहीं होता, श्रह्म द्ोकर ब्रह्मको दी 
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प्राप्त होते हैं| भ्रूति कद्दती है, “एप संप्रसादो5स्मात्‌ शणीयात्‌ 
समुत्थाय परं ज्योतिरूपं संपद्य स्वेनरुपेणामिनिष्यद्यते--वद 
जीघ ( सृत्युकालमें) शरीरसे निकलकर परम ज्योतिको पाकर 
खखरूपमें अचद्यान करता है । 

सन्ति उमयलिडूा श्र तयो ब्रह्म विषया: सर्वकर्मा, सर्वे काम 
खर्व गन्ध, सर्वेरस इत्येवमाद्याः सविशेपलिड्वराः। अस्थूलम्‌ 
अनणु । अंहखमदीधेम्‌ इत्येवमाद्याश्व नि्गिशेपलिड्राः ।? 

प्रह्मके विपयमें दो प्रकारकी थ्रूति हैं। ब्रह्म स्वेकर्मा, सर्वे 
काम, सर्च गन्ध, स्व रस जो है, चद सगुण ब्रह्म है। ब्रह्म स्थूल 
मी नहीं और सूच्म भी नही । हख भी नहीं और दीघे भी नही 
है, यह निशु ण ब्रह्म है। 

सगुण ब्रह्म पृथक्‌ है और निर्युण ब्रह्म पृथक्‌ है--ऐसा 
श्र तिमें कहीं भी नहीं कहा गया है । जो ठुरीय निर्मण है, 
वही मायाके अवलूस्वनसे पराश है, तैजस-वैश्वानररुपसे सशुण 
हैँ, विश्व, तैजस प्राज्ञा एवं छुरीय ये ब्रह्मके चतुष्पाद हैं, 
भमाण्डूक्य श्र्‌ तिमें उं>कारको ब्रह्म कहा है, उँकारको ही आत्मा 
कहा है, “सोध्यमात्मा चतुष्पाद” 

श्रह्म और उसके पाढ़ चतुष्टय सम्वन्धमें भ्रूति परिष्कार 
भावसे यद्द कहती ही :- 
सावधानेन श्र यताम्‌ । कथं ब्रह्म ? कालत्रयो5वाधितं ब्रह्म 
सर्चंकालो अवाधितं ब्रह्म । सम॒ुण निर्ग ण खरूप॑ ब्रह्म । 
आदिमध्यात्त शून्य॑ प्रह्म । सर्च खल्विद॑ ब्रह्म 


श्द्शै , .._ ज्यरजान्त डा 
. माया5तीत शुणाउतीतं ब्रह्म ॥ अनन्तमप्रमेयो5खरड परिपूर्ण ब्रह्म 
अद्वितीय परमानन्द्‌ शुद्ध चुद्ध मुक्त सत्यखरूप व्यापका 
भिन्नाईपरिच्छिन्र' ब्रह्म । सच्िदानन्द खप्रकाशं ब्रह्म । 
मनोवाचामगोचर ब्रह्म । अखिल प्रमाणागोचरं ब्रह्म । देशतः 
कारूतो वस्तुतः परिच्छेद रहितं ब्रह्म । खर्व परिपूर्ण ब्रह्म । 
तुरीय॑ निराकारमेक॑ ब्रह्म । अद्दे तमनिर्वाच्य॑ ब्रह्म । प्रणवात्मक 
प्रह्म । प्रणवात्मकत्वेनोकतं ब्रह्म ॥ प्रणवाद्यखिल मन्त्राउत्मक॑ 
त्रह्म । पाद्‌ चतुष्टयात्मक॑ ब्रह्म । किततपाद चतुष्टयंभवति। 
अविद्या पादः प्रथमःपादो, विद्यापादों द्वितीय:, आनन्द्पाद तृतीय 
स्तुरीयपादस्तुरीय इति । मूला5$विद्या-प्रथमपादे नाउन्यत्र । 
विद्यानन्द्‌ तुरीयांशा: सर्वेषु पादेषु ब्राप्प तिप्टन्ति। णएचंतहिं 
विद्यादीनां भेद: कथमिति । तत्तत्‌ प्राधान्येन तत्तत्‌ व्यापदेश: | 
वस्तुतस्त्वमेंद एबं। तत्रा धस्तनमेक॑ पाद्मविद्याशवलूम्भ- 
चति। उपरितन पादत्रयं शुद्ध वोधानन्द ऊक्षणमम्ठ॒तम्भवति” | 
प्रह्यका छुरीय पाद निराकार हैँ | तुरीयस्तु निराकारम | 
छघुरीय मक्षर मिति श्र्‌ तेः। ब्रह्मके अन्य पाद्‌ सब खाकार हैं। 
माण्डूक्य उपनिषद्मं भी यही कद्दा है । तुरीयपाद ही हैं-- 
नान्तःप्रश्' न वहिः प्रज्ञ', नोमयतः प्रज्ञ' न प्रज्ञानघन न प्रश 
नाप्रशम। अद्ृष्टमव्यवहायें मग्राह्य मलक्षण मचिन्त्य मन्य- 
पदेश्य मेकात्म प्रत्ययसार प्रपश्चोपशम॑ शान्त॑ शिवमद्द तम्‌ 
चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मास विज्ञोयः] गीता इस तृतीय 
पादको ही निर्ग ण कहती हैँ । द्वश्यज्ञान, मार्जन करके निःसड्ढ 
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भावसे सिति प्राप्त करना दी निर्गंण डपासनाका फल हूँ । 
सर्वोत्कृषट उपासना यही है । एक पुष्पको हाथसे मर्देन करने- 
में तो छुछ पलेश सी होता है, परन्तु अधिकारीके पक्षमें यदद 
उपासना अनायास साध्य है, ओर अनधिकारी देद्दात्मामिमानी 
के पक्षम यह 'कछुशोषधिकतर! बड़े सारी कु शका काम है | 

तुरीय च्रह्म खखरूपमें स्वंदा रहनेपर भी, जब मायाके अव- 
लम्बनसे प्राज्ञ वा सुपुप्तासिमानी पुरुष रूपसे विवर्जित द्ोता है, 
तब ही वह ईयर है, वही अल्तर्यामी पुरुष है. ओर घटी 
पुरुष चिरखप्राभिमानी होनेसे तैजल पुरुष ओर जाम्रताभिमानी 
होनेसे विश्व पुरुष नाम धारण करता है। निर्गुण ब्रह्मके 
सम्बन्धमें श्रुति जो कुछ कहती है, उसका उल्लेख पहले हो 
चुका है। निगुंण ब्रह्मके संम्बन्धमे जैसे कुछ नहीं कहा जा 
सकता, उसी प्रकार फिर वही निगुंण व्रह्म जब अपनी मायासे 
सग्ुण होता है, तव चही सब कुछ हो जाता है। 

अन्न श्रुति प्रमाणम्‌ | अज्ञानस्यनामप्रेयानि इति॥ आत्मा 
वा इद्मेक मेवाप्र आसीत्‌ तत्सप्ट्वा तदेवातु प्रविशत्‌ अन्तः 
प्रविष्टः शान्ता जनानामन्तरमवाह्मम्‌। स चाह्मास्यान्तरोह्मजः 
अशरीरेषु शानादेव सर्वेपापहानि: । अत्राय॑ पूरुष: खय॑ ज्योति- 
भेंचवति। योउ्य॑ प्रज्ञानमयः पूरुषः) योज्यमसड्रोहयय॑ पूरुपः। 
योध्यमविनाशी पूरुष:। प्रत्यगानन्द्मयः सहस्रशीर्पाइ्य॑ पूरुषः | 
योध्यस्धतमयः पूरूषः। विज्ञानमानन्दं ब्रह्म) प्रज्ञां प्रतिष्ठिता 
प्रक्ष। सत्यंज्ञान मनन्‍्तं ज्रह्म । एक्मरेवाद्वितीय॑ त्रह्म। अय- 
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- 'मात्मा ब्रह्म) निगुण अवशामें जोशून्य होकर भी व्यापक 
है, जो महा शुत्य है, जिसके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं कह 
सकते, सग्मुण अवश्थामें जो सर्वे शक्तिमान है, जो सर्व जीवॉका 
शासक है, चही ज्ञानखरूप है इत्यादि । 

पूर्व श्रुति प्रभाणसे कहा हुआ तुरीयपाद्‌ निराकार है, ओर 
सब्र साकार है। इसीलिये ईश्वरको भी साकार कहा जाता 
है, इसके सम्वन्धमें श्रूति कहती ही --साकारस्तुद्धिविधः, सोप- 
थिको निरुपाधिकश्व | तन्न सोपाधिकः साकार ' कथमिति १ 

आविद्यकमखिल कार्णकारणं जालरूमविद्यापाद एवना५5 
न्‍्यत्रा तस्मात्‌ समन्ताअविद्योपाधिः साकारः सावयवणव 
सावयचत्वाद्वश्यमनित्यन्त वत्येव | इसी कारणसे श्रुति कहती 
ही “मयिजीवत्वमीशत्व॑ कल्पितं चस्तुतो नहिं। इतियस्तु 
विजानाति समुक्‍तो नाउत्र संशयः ? 

ईश्वरत्व ओर जीवत्च निगुण त्रह्ममें माया कल्पित मात्र है, 
अर्थात्‌ निगुंण ब्रह्म स्ेदा खखरूपमे अवसद्यान करनेपर भी 
आत्म मायाके प्रभावसे उसे भी ईश्वर भाव ओर जीव भावमैं 
विवर्तित होते देखा जाता है । मूछ वही तुरीय ब्रह्म है, इस 
लिये ईश्वर और जीव भावका भी वही ब्रह्म भाव कहा 
जाता है ॥ 

सोपाधिक साकारकी बात ऊपर कही गयी है | तहि निरू- 
पाधिकः साकारः कथमिति १ निरुपाधि: खाकार स्रिविधः | 
प्रह्मचिया साकारश्वानन्द--लाकार उस्यात्मक साकारश्चेति 
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गेछ 
तजिविध: साकारोडपि पुनह्धिविधो भवति। नित्य साकारो 
मुक्त साकारश्वेति नित्य साकारस्त्वायन्त शून्यः शाश्वतः । 
उपासनया ये मुक्तिंगतास्तेपां साकारो मुक्त साकार: । 

माया ओर अविद्यायुक्त चैतन्यकों भी श्रति साकार 
बताती है। नित्य साकार चह हो, जो आधद्यन्त शून्य और 
सदा एक रूप ही। और उपासना द्वारा जो मुक्ति प्राप्त 
फरता ही, वही मुक्त साकार है । जिपाद विभूति महानारायण 
उपनिषदु सगुण निर्गुण, साकार निराकारकी कथा ओर भी 
स्पष्ट करके कहते हैं। शास्त्र ही कदता है, कि समुण उपासना 
क्रम मुक्ति है ओर निर्भंण उपासना सद्योम्ुक्ति हो । 

शिष्य--है गुरु! किन कर्मो' द्वारा में ईश्वर प्राप्तिका 
अधिकारी हो सकता हूं ? 

गुरु--इश्वर प्राप्तिका अधिकारी बननेके लिये प्रथम कर्म 
उपासनामे चित्तकी शुद्धि होनेके लिये छयणना चाहिये ओर 
पश्च महायक्ष कर्म करना चाहिये। वह पश्च महायज्ञ ये हे कि 
प्रह्ययक्ष, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, श्राद्ध तर्पण, अतिथियज्ञ और 
भूतयज्ञ । इने धांचों यज्ञोंका विस्तार पहले कर चुके हैं। 
इसके सिवाय कह द्वारा पापवासना दूर करनी चाहिये। 
पापवासना ही अधेर्तका लक्षण है । 

घर्मके विरुद्ध व यह है, कि जैसे अधैर्य, अक्षमा, विषया 
शक्ति, मनमें आचे वैसा बर्ताव करके चलना, पराया द्वष्यहरण 
दूसरेकी भूमि दूवा लेना वा छीन लेना, टंटा करना, पराई ख््रीका 
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दरण करना, मलिन रहना, छलछ, कपट दस तथा पाखंड करना, 
दुए तथा असंसव कामना करनी, खोटे खोटें मनोराज्य करना 
विद्या ओर चुद्धिसे विरोध होना, भूठ बोलना, दुएगा रखनी 
अनीति करनी, दुराग्रह, अशुचित्रत आचरण करना ( जेसा कि 
भूत, प्रेत, पिशाच, कर्णपिशाची, भैरव आदिको साधन करनेका 
उपाय करना तथा मारण, मोहन चशोकरण, उद्घाटन करनेमें 
प्रचृत्त होना ) निनदा करनी, कहकर वचन छोटना, जीवोंकी 
विना अपराध दिसा करनी, मिथ्या अभिमान रखना, कामादि 
में आसक्‍्त होकर शत्रु वर्गके आधीन होना, अविद्या (जैसा 
हो उसको न मानना, जड़को चैतन्य मानना, अपवित्रको पवित्र 
मानना ) इत्यादि अधर्मके लक्षण हैं | 

है शिष्य ! अधर्मको त्यागकर ओर पापवासनाकों अभ्यास 
द्वारा दूर करने वाद पश्च मदायज्ञ तथा क्मोंपासना द्वारा, मनको 
पवित्र करके, ईश्वरको निराकार आकाशवत्‌ परिपूर्ण समझकर 
उसका ध्यान करना, ओर उसमे ध्ृत्तिको फैलाना चाहिये | जब 
खत्कर्मके प्रवाहसे दुए कर्मोंका अभ्यास छूटेंगा | तव निष्काम 
कर्म करनेका अभ्यास होगा । इससे मन प्रवृत्तिमेंसे निरासक्त 
और एकाग्र करनेका समय मिलेगा | तब पत्राटक आदि साधन 
करना, पदार्थ विद्यासे साधन द्वारा द्वव्य अर्थात्‌ पश्चमृत, 
देशकाल, अन्तःकरण, जीव ओर आत्मा--( २) शब्द-स्पशे 
रूपादि गुण (३ ) ओर कर्मादिका खरूप जानना (४) दया, 
शील, सनन्‍्तोप विचार, आरजव, क्षमा, करुणा, अहिंसा, चैराग्य 
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सत्यवाणी सहित ओर अधर्म रहित रहना, ऐसे लक्षण अपनेमें 
प्राप्त करके अधिकारी वननेके वाद किसी सदाचारी धर्मात्मा 
प्रह्मयेता का सह करना, इससे इसी जन्ममें ईश्वरकी प्राछ्ि 
ओर मोक्षका निश्चय होगा | है शिष्य ! जिसका पूर्वका संस्कार 
अच्छा हो, चह उत्तम पुरुपार्थ करके ऐसी लितिमें पहुँचता है । 
जैसे कोई र्ल॒ कीचड़में पड़ा हो ओर चह रत किसी समय 
ज्ौहरीके हाथमें पड़कर खुबर्णमें जड़ित द्योकर वड़े राजाके 
गलेमें शोभा पाता है, उसी प्रकार मनुष्य देह प्राप्त होनेके बाद, 
संस्कार द्वारा जब ज्ञानकी प्राप्ति होती है, तव उसे पुरुपार्थके 
द्वारा मोक्ष मिलती है। परन्तु पुरुपार्थ फ्या है? इसको जो 
लोग नहीं समभते हैं, वे पशुओंसे भी नीचे दर्जेके प्राणी हैं । 
ऐसा तू समझ ले। है शिष्य ! मनुष्य जन्म पाकर छोटा चालक 
हो ओर वह किसी प्रकार जडूली प्याध जैसे छोगोंके द्वाथपड़ 
गया हो तो यदि भाग्य संस्कार अच्छा होगा तो चह्‌ अनायास 
ही पुरुषाथेरुपी अछम्य छाभको प्राप्त हो सकता है, इसपर एक - 
द्ृष्टान्त तुझे सुनाता हूं, ध्यान देकर खुन | ; 

एक भील विकट अरण्यमें शिकार खेलनेके लिये हाथमें 
धनुषवाण लेकर घूम रहा था। चह चलते चलते नदीके किनारे 
एक गुफाके पास पहुँचा, वहाँ. उसे रूमालमें वेंधा हुआ चार 
मद्दीनेका वालक पड़ा हुआ मिला। उसे देखते ही बह तुरन्त 
उस वालूकके पास गया ओर उस वाहककी मनोहर के 
देखकर चद्द वडा प्रसन्न हुआ, चह भीछ ४० घर्षफकी अचधस्य 
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मोदा ताजा खूबसूरत था, उसकी ख्री थी, पर पुत्र नहीं था | इस 
कारण उसने अनायास द्वी वालकको देखकर उठा लिया ओर 
सव काम छोड़ घर चला आया। वालकको देखते ही भीलकी 
खत्रीको भो बड़ा आनन्द हुआ। उसने वालककों पाल पोसकर 
थड़ा किया। उसके पाछक पिताने उसका नाम रतन रक्‍्खा | 

जब वह सयाना हुआ, तव उसने भील छोगोंके पास 
ध्रमुविद्या सीखी ओर बड़े वड़े घने जड्ुलोंमें उन्मत्त होकरे 
निर्भय फिरने लगा | झूुग दत्यादिका शिकार कर अनेक हिसा 
कर्मो में उसने कदम रक्‍्खा ! वह शरीरले मजबूत ओर यल- 
चान था। भीलोमें चद्द शूरवीर ओर बड़ा चछ॒वान गिना जाता 
धा। अनेक जगहोंसे लूट, चोरी आदि बखेड़े कर द्वव्य संग्रद 
कर, वह माता पिताका पालन करता था। एक भीलनीके 
साथ उसका विवाह भी हो गया था। अतः चह परिवारी वन 
गया था| इस सर्तनने एक प्रधान मभार्गपर एक उंत्ने चृक्षपर 
अपना अड्डा बना रखा था। उसपर चढ़कर वह चारों ओर 
देखता ओर जो कोई यात्री दूरसे आता दिखाई देता तो उतर 
कर पास आते ही, हथियारों छारा मारकाट कर, उसका धन 
ढूट लेटा था। यही उसका नित्यका नियम था। धन लूटकऋर 
भी चह उन्हें छोड़ न देता था वल्कि उन्हें जानसे मार डाढूता 
था | इस प्रकार उसने अनेक ह॒त्याएँ की थीं। पाप कर्म क्‍या 
है, यद्द वात वह चिल्कुठ नहीं समता था। उसके धातकी 


कमेसे अनेक स्थानोंमें त्राहि त्राहि मच गई थी। 
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परन्तु ईश्वर इच्छा वड़ी वलचान है। जब पूर्व कर्मी के फलका 
उदय होता है, तव अनायास अलभ्य चस्तुएँ भी प्राप्त हो जाती 
हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि देवर्िं नारद उस मार्गसे जा रहे 
थे, उस समय चह रतन एक चृक्ष्के ऊपर बैठा हुआ मुसाफिरोंको 
लटनेके विचारसे चारों ओर देख रहा था। नारदजीको आते 
देखकर रतनने सोचा, कि यद्द कोई मुसाफिर आता है। यह 
विचार कर एकदम वाज पक्षीकी तरह चृक्षते उतर पड़ा ओर 
गदा हाथमें छेकर नारदुजीके पास गया। उसे इस भावसे 
आते देखकर नारदने पूछा--“अरे | तू कोन है?” रतनने उत्तर 
दिया--“क्या तू सुझे नहीं पहचानता १ मेरा नाम सतना डाकू 
है, अब तेरी ग्॒त्यु समीप आ पहुची है, तेरे कपड़े छत्ते सब 
लूटे लेता हूं, समझ गया कि नहीं १” 
रतनाकी वात झुनकर नारदजी चड़े विचारमें पड़े। ये 
महात्मा बड़े समदर्शों ओर दयालु थे। यद्यपि रतन अपकार 
करनेके लिये तैयार हुआ था ओर गदा भारकर उनका प्राण 
लेना चाहता था, तथापि उन्होंने विचारा, कि ऐसे अधमका 
उद्धार करना चाहिये, यही हमारा काम है, ओर ऐसे अधमको 
जवतक ज्ञान भाप्त न होगा तवतक इस अजश्ानी और निर्देयीके 
दाथसे ऐसे ही अनेक पाप कर्म होते रहेंगे। अनेक आते जाते 
मुसाफिरोंको धनकी लारूचसे यह मारेगा और पाप कर्म करता 
ही रहेगा | इसके साथ परोपकार दी करना चाहिये--यही श्रेष्ठ 
है। यद्द घिचायकर, घद रतनाकी ओर क्राटक योग द्वारा 
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आकप ण इश्सि देखने छगे ओर उस लुट्रेसे कद्ा-“अरे भाई ! 
तूने इस प्रकार 'गदा मारकर कितने मनुष्योंको मारा है! अरे 
रे! मुझे तेरे ऊपर वड़ी दया आती है, कि जब तू मरेगा तब 
तेरी क्या दशा होगी। 

“जड़लमें आनन्द पूर्वक विचस्नेवाल्ले अनेक मनुष्योंको तूने 
मारा है। सैकड़ों दरिणियोंके नायक दरिणोको मारकर उन 
हरिणियोंको तूने विधवा कर आँखोंसे आँसू वहाये हैं, वे शोक 
सागरमें डूब रही हैं, इस तरह तूने अनेक पापोके ढेर इकट्ठ कर 
लिये हैं। इनका फल तुम्दे भोगना पड़ेगा। इसमें तेरा कोई 
सहाय न होगा । तेरे माता पिता, स्त्री पुत्र, इत्यादि तेरे पापके , 
भांगीदार होनेवाले नही ।” 

रतना दँसकर बोला --“मेरे मा बाप बृद्ध हैं, ओर मेरे पृत्र 
पुत्री, स्ली आदि परिवार हैं। में अपने कुटुम्बका पालनके लिये 
लूट पाटका ध्रंदा करता हूं। फिर वे मेरे पापके हिस्खेदार 
क्यो न होंगे ?” 

नारदजीने कहा--“तू अपने माता पिताको पूछ आ, किवे 
तेरे पापके हिस्लेदार होना खीकार करते हैं, तू पूछकर आवेगा 
तबतक मैं यहीं खड़ा रहंगा। ओर मैं सच कहता हूं या भूठ, 
इसका भी तुझे निश्चय हो जायगा। जो तू अपना कल्याण 
चाहता है, तो तू यह काम जल्दी कर [? 

नारखजीके चचनपर रतनाको विश्वास हुआ, कि इस पापमें 
शुकसान है ओर इसका परिणाम खोटा है। ऐसा विचार कर 


रक्त १७२ 
तथा नारदजी जैसे महायोगीके चचन प्रतापसे, उसे कुछ बोध - 
हुआ। वह तुरन्त अपने माता पिताके पाल गया ओर उनसे 
पाप कर्ममें भाग छेनेकी वात कही! उस समय उनके माता 
पिता तथा स्त्री आदिने पापमें भागी होनेले साफ इनकार कर 
दिया और यह उत्तर दिया, कि जो जैसा कर्म करता हैँ, चह 
चैसा ही फल भोगता है । यह वचन खुनकर चह् बहुत निराश 
हुआ | उसके हृदयमें कुछ ओर द्वी विचारका आविर्भाव हुआ। 
जिंस प्रकार किसी खोई हुई वस्तुको प्राप्त करनेके लिये चित्तमें 
अनैक प्रकारकी विकलता ओर विचार उठता है, उसी प्रकार 
विकल चित्तवाला रतन शीघ्रतासे घरसे निकछकर नारद मुनिके 
समीप जा पहुँचा ओर कहने रूगा--है महाराज ! आप तो 
कोई महात्मा जान पड़ते हैं, आपने जो जो शब्द कहे, थे सब 
सत्य॑ निकले। मेरे भा, वाप ओर खीने पापका भाग लेनेसे 
साफ इनकार कर दिया है। तब तो जितने पाप मेंने किये हैं, 
उन सबका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। 

नारदने कहा--तूने ऐसा घोर दुष्कर्म किया है, कि तू 
अत्यन्त कएट पायगा । जितने भ्राणियोंको तूने अपने हाथसे मारा 
है, उतने द्वी प्राणियोंके हाथसे तू भी मारा जायगा | इस कारण 
वारस्वार अधम योनिमें तुमे जन्म लेना पड़ेगा | इतनेपर भी. 
ईश्वरके यहाँ दुएडसे न वचेगा । 

इतना खुनते ही रतनाकोी आँखोंमें आँसू भर आये। धहद 
कहने लगा--है महाराज ! आप कोई महात्मा, पुरुष हैं। अतः 
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मैंने जो कठोर चचन कहे हैं, उनके लिये क्षमा माँगता हूँ। यह 
चतलाइये कि यह पापोका ढेर किस प्रकार हटेगा।” इतना 
कह, उसने जो जो पाप किये हैं, उनका स्मरण कर वहुत ही 
दुःखित हुआ। यह देखकर नारद्‌ मुनिने अपने कमण्डलमेंसे 
जल लेकर उसके मस्तकपर छिड़का ओर रामनामके महामन्त्रका 
उपदेश दे, चहाँसे अन्तर्द्धांन हो गये । 

मदषि के चले जानेके वाद महा पापी डुरात्मा रतन राम 
नामका जप करने लरूगा, परन्तु वह जड़ बुद्धि होनेके कारण 
रामकी जगह मरा-मराका जप करने रूगा, इस प्रकार जप करते 
करते अनेक वर्ष वीत गये। परन्तु चह श्रद्धा पूर्वक ऐसा 
लीन हो गया था, कि उसके शरीरके चारों ओर दीमकोंने अपनी 
चेंबी वना छी पर चह जाप ही करता रहा, उसे दीमकका भान 
भी नहीं हुआ। कई वरस पीछे, नारदजी फिर आये ओर 
उन्होंने रतनाको मरा-मरा जप करते देखा। जिससे उनको 
बड़ा आश्चर्य हुआ ओर रतनाके ऊपर दया आ जानेके कारण, 
उसके ऊपरतसे बँवी ( दोमकका घर ) खुद्वा कर अलग करा दी 
ओर उसे शुद्ध करके खड़ा किया। नारदजीको देखते ही वह 
रतना उनके चरणोंपर गिरकर वोछा--आपकने मुझे मरा नामका 
उपदेश देकर पापोंसे मुक्त किया है। यह कहकर उसने नारद्‌- 
जीकी स्तुति करी। उस रतनाके ऊपर वल्मीक (दीमक) जम 
गई थी, उससे बद्द वाहर निकाला गया था, इससे उसका नाम 
बाल्मीकि रक्‍्खा गया । मारदुजीने उसी दिनसे उसे ऋषियोंकी 
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प॑क्तिमें दाखिल किया। तबसे ही चद जगतमें वाद्मीकि नामसे 
प्रसिद्ध हुआ है । 

अहा हा | ईश्वरकी भी कैसी गहन गति है, कि वद 
घोर कम करनेवाला सदुपदेश पाकर रतना नाम मिट्कर 
वाल्मीकि कहछाया ओर चह महाशानी ऋषियोकी पंक्तिमें 
गिना गया। सतसड्ूकी कैसी विचित्र महिमा है। 

राम नाम जपो या कृष्ण नाम जपो, अथवा चाहे कोई एक 
पचित्र नाम निरन्तर जपो, परन्तु यह निश्चय रकखो, कि उस 
पवित्र नामके जपका विश्वासमात्र फलदायक है| जबतक मऊ 
विक्षेप रहित हृदयमें श्रद्धा देवीकी स्थापना पूर्ण नहीं होती, 
तबतक चाहे जैसा भद्दामन्तर हो, वह फल नहीं दे सकता। भ्रद्धा 
ओर विश्वासले ही इच्छित वात फलीभूत होती है।जो विश्वास 
ही फरकूदायक न होता तो राम नामके चदले मरा-मराका जप 
करनेवाला सतना ज्ञान पाकर ऋषि पद्वीको प्राप्त न कर सकता। 
यही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिये मनुष्यको चाहिये कि 
प्रत्येक काम करनेसे पहले प्रभुके ऊपर पूर्ण विश्वास रखकर 
चुद्धि पूवेंक प्यल्ल करे तो अवश्य उसकी इच्छा सफल होगी | 

चाल्मीकने ब्रह्मषिं पद पाकर नारदजीसे पूछा--अब मेरे 
लिये क्या आज्ञा है! नारदजीने कहा, कि तुम शतकोटि रामा- 
यण रचो | छुमने रामनाम जपकर उद्धार पाया है, इसलिये उस 
लोकामिराम खुपवित्र रामचरितका भरीभमांति वर्णन करो। 

बाल्मीकिने कहा--हे महाराज | मैं रामायण किस प्रकार 
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रच सकूंगा। उसकी विधि छंद किस प्रकार वन सकेंगे। 
क्योंकि मुक्के तो इस वातका ज्ञान नही है। 
नारदजीने कहा कि रामप्रतापसे तुम्हारी जिह्वापर सरखती 
का निवास होगा। उनकी छृपासे तुम्हारे मुखसे रामके परा- 
क्रम द्वारा हुए कार्मोका वर्णन पुराणरुपसे श्लोकवद्ध इस 
प्रकार होगा जिस प्रकार जलका फव्वारा छूटता है | इस प्रकार 
छुम रामायण रच सकोगे, यह कहकर नारद मुनि अन्‍्तद्धांन हो 
गये। उसके वाद महर्षि व(८ल्मीकि तमसा नदीके किनारे 
आश्रम वनाकर रहे। उनके पास अनेक शिष्य अध्ययन करनेके 
छिये आते थे, उनमें भारद्ाज मुनि मुख्य थे। 
वाल्मीकि ऋषि एक दिन नित्य नियमके अनुसार तमसा 
नदीमें स्वान करनेको गये थे । वहाँ किनारेपर एक घने जडूरूमें 
एक चधिकने क्रोश्व नामक पक्षीको मार डाला । क्रोश्व पक्षीका 
मरण होनेसे क्रोंची पक्षिणी अपने खामीके वियोगसे बहुत 
चविलाप करने लगी । यह देख वात्मीकि मुनि बड़े व्याकुछ हो 
गये। उनके अन्तःकरणमे दया उपजी | इसके वाद उन्होंने पूर्च 
कालमें जो जो कृत्य किये थे, वह सव उनको क्रमसे याद आने 
लंगे। अतः उनका अन्तःकरण जैसे चाणसे विध जाता 
हो, ऐसा डुःखी होने छगा। क्रोंची पक्षिणीके विकाप और 
उसकी चिल्लाहटने वात्मीकिके हृदयको हुकड़े टुकड़े कर 
डालछा। उन्हें बड़ी उदासी हुई ओर वे वड़े विचारमें पड़ गये | 
इस समय उनके मुं दसे एकाएक एक श्लोक उच्चारण दो गया-« 
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मानिपाद प्रतिष्ठांत्य मगम' शाश्वतीः समा: | 
यत्कौश्वमिधुनादेक मचधीः काम मोदितम्‌ ॥ 
एक समय चास्मीकिजीने देखा कि नर-मादा मैथुन कर रहे 
थे। एक वचिकने वृक्षदी आड़्से तीर चछाकर नरको मार डाला, 
थद देख चाव्मीकिजीफे मुखसे खतः उक्त श्लोंक निकल गया, 
इसीपर इन्होंने वाल्मीकि रामायणकी २४००० प्रलोकोंकी रचना 


की ओर आदि कवि कहे गये ? हे निषाद! तूने इच्छासे मोहित 


दो जोड़ेमंसे एकको मार डाला है, अतएव तू ब्रह्माजीके वर्ष तक 
चायुमएडलमें ध्रमण करता रहे-शरीरको प्राप्त न हो | 


इस प्रकार अनुष्टुप्‌ छत्द प्रारस्भमें ही उनके मनसे प्रथम 


निकला | वाल्मीकि ऋषि नदीमें स्वान कर बाहर आये, इतना 
विशेष कहा जाता है कि उस नदीके किनारे उस समय एकाएक 
उस समय चह्माजी प्रगट हुए, उन्होंने वाद्मीकिसे कहा कि 
चकित मत हो, जो श्लोक तुमने कहा है, यह चाणी मेरी इच्छासे 


दी निकली है। तुम्दारे मुखसे जो वाक्य निकला है घद्दी श्छोक , 


रूपी संसारमें गिना जायगा | इस कारण तुम आनन्द पूर्चक ऐसे 
ही इलोकोंमें परम पवित्र श्रीरामचन्द्रजीका चर्णन करो | तुम 
जैसा वर्णन करोगे चैसा ही भविष्यमें होगा। यह कहकर 
ब्रह्माजी चले गये | 


हे शिष्य! तात्पये यह है कि महात्मा नारदजीके 'प्रतापसे 


चह वाल्मीकि त्िकालक्ष हुए | तुम्दारा प्रश्न है, कि ईश्वर प्राप्तिके 
अधिकारी कैसे दो ? अब इस द्वए्टान्तले यहो समभ्र छो कि 


प ॥ 
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नारद॒जीका वचन उसने श्रद्धा पूर्वक अहण किया था ओर बड़ी 
भ्रद्दासे चहुत समय तक राम नाम रटता रहा था ओर ऐसा 
ध्यानावश्ित हो गया था, कि उसे अपने शरीरकी भी खबर नहीं 
रही थी। अब तू विचार कर कि उसने किस वस्तुमें ऐसी 
एकाग्र चृत्ति रक्‍्खी थी। उस महात्माके दिये हुए मन्त्रको ऐसा 
ध्यान पूर्वक जप किया था कि वह तदाकार हो गया था । वह 
अपनी इस अटल त्त्ति द्वारा ईएवर प्राप्तिका अधिकारी हो चुका 
था। जिस प्रकार मुमुक्षु पुरुष शान-प्राप्तिका अधिकारी गिना 
जाता है, उसी प्रकार वह वाल्मीकि भी ईश्वर प्राप्तिका अधिकारी 
हुआ था। जब उसने उत्तम अधिकारको पाया था, तब दी उसे 
उत्तम विद्याकी प्राप्ति हुई थी, जिससे महर्षिं बाल्मीकिने चोबीस 
हजार श्छोकोंमे वाल्मीकि रामायण खात कासडॉमें रची थो 
भोर उसमें सब प्रकारके रसोंका आसास दिया था । 

है शिष्य! अछ्वुत बातके ऊपर ध्यान न देकर, ईश्वर प्राप्ति 
का उत्तम पुरुषार्थ द्वारा अधिकारी होना, यद्दी उत्तम कार्य 
कहलाता है। 





| 


ग्यारहुकी लहर, 
---+%<>आज--+- 
प्राणियोंका स्वगंदाता कोन है ९: 
अहिंसा परमोधमस्तथा हिंसापरंतपः | 
अहिंसा परमंकज्ञानमद्दि सा परमागतिः ॥ 
अदि'सा परम धम है, अहि'सा परम तप है, अदिसा परम 
शान है, अहिंसा द्वी परम गति है। 
शिष्य--है गुरु! प्राणियों और मलुप्योका खर्गदाता 
कोन है १ 
गुरु--अद्दि सा ही खर्गका खुख देनेवाली है। 
शिष्य--है महाराज ! मुझे इस बातमें शंका द्वोती है, 
धर्योंकि पूर्व ऋषि लोग यज्ञ करते थे, उनमें पशुचध करते थे, 
मन्त्रोंका उद्यारण करते थे ओर उनका मांस भी भक्षण करते 
थे, तो वह क्या दिःसा न होती थी ? 
शुरू-ऐसा करनेकी चेदमें आशा नहीं है। अद्दे तको प्रति- 
पादन करनेवाले समर्थ स्वामी शड्भूराचार्यजी हुए हैं, उनसे पूर्च 
अनेक पन्थ निकले थे, उनमें विशेष कर चाममाग्गं तथा ऐसे 
ही ओर भी कितने ( पथ ) मार्ग निकले थे। उस समय चाम 
मार्गी दिखा करते थे, मद्य पीते थे, ओर बहुत सी अनीति 
चलाते थे। जब घम्म रक्षक अद्दौत प्रतिपादन करनेवाले श्रीमच्छ- 
दुराचायेजी प्रगट हुए, तब उनके अप्रोध पराक्रमसे बह धर्म 
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लोप हो गया ! हे शिष्य ! बेदमे ओर मनुस्म॒ति आदिसें मांस 
भक्षण ओर मद्यपानका निषेध है। जैसा कि :-- 

इम ४ साहस शतधारमत्स, इत्यादि | यज्ञः अ०१३४ म॑ ४६ 

अधृुन्यान्‌ यजमानस्य पशुन्‌ पाहि ( यज्ञः १६-४६-४४ ) 

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रय-विक्रयी । 

संस्कर्ता चोपहर्ताच खादकश्व॑ ति घातकाः ॥ मनु ५१ 

अद्दि'सा सत्यमक्रोध-इत्यादि गीता। 

मद्‌ गदामयेन--इव्यादि-शुश्रुतायुर्वेद्‌ । 

| इस मन्त्रका अर्थ स्पठ है अर्थात्‌ पस्मार्थके जिज्ञाखुके लिये 

सब प्रकार मांस भक्षणका निषेध किया गया है। जिस मनु- 
स्वृतिम्में इसका विधान लिखा हैं, वह मूलके अन्ठुसार नहीं हो, 
किन्तु क्षेपक बढ़ा दिये गये हैं। मनुजीने मनुस्म्॒तिमें जो नीति 
लिखी है, उसका स्घरूप परिपूर्ण रीतिसे बतलाया है। यद्यपि 
जिहाके स्वादु-प्रिय ओर कुतकियोके लिये चह पदार्थ शरीर हृढ़ 
करनेवाले हैं, ऐसा उनका मिथ्या विश्वास है ओर रजोग्रुणी 
पुरुष ही अभक्ष्यकों स्वीकार करते हैं। इसके अछावा मद्य मांस 
भक्षण करनेवालोंने मनुजीके रचे हुए श्रन्थमें मिलावट कर मनु 
का नाम लल्लित किया है तथा पक्षपातसे :अर्थका अनर्थ कर 
छोगोमें विश्वास भी वैठाया है, पर वह यथार्थ नहीं है | 

हे शिष्य! जो कोई यह कहता है कि जब सृष्टि उत्पन्न 
हुई थी, तबसे ही मजुष्यको कुद्रतने मांखाहारी बताया है ओर 
ज़िसके ऊपर नीचे डाढ़ें हो, वह खाभाविक ही मांखाहारी है। 
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तब देखिये कि चानरके ऊपर नीचे डाढ़ें होती हैं. पर चद 
फलाहारी है, मांसाद्वारी नहीं है। इससे यह स्पष्ट है, कि यद 
नियम कुदरती नहीं है। परन्तु सिंह, रीछ-सियार-चीता-चरख- 
कुत्ता इत्यादि जो मांसाहारी हैं, जिनको अपने माता पिताका 
भी वयस्क होनेपर शान नही रद्दता है, ऐसे पशु ही मांसाह्वारो 
होते हैं। यह कद्दा जाय तो भी कुछ आश्चर्य नहीं। जब कुद्रतने 
ही मनुष्यके भरण पोषणके अर्थ अनेक पदार्थ बनाये हैं ओर 
उनका उपयोग करनेकी चुद्धि दी है, तव निरफ्राधी, उपयोगी, 
गाय, बकरी, भेंस, ऊंट, भेंड़ आदि प्राणियोंकों क्यों मारना 
चाहिये ? विचार कीजिये कि आपको या आपके बच्चे को जब 
कोई मारता है, तब आपको कितना डुःख होता है ) इसी प्रकार 
मरनेवाले पशुको अथवा उसकी सनन्‍्तानको क्‍या पीड़ा नहीं 
दोती होगी ? अवश्य होती होगी। कोई कोई ऐसा भी कहते हैं, 
कि चृक्षमं भी तो जीव हैं फिर उसे अपने खानेके लिये फ्मो पीड़ा 
देते हो //इसका उत्तर यह है, कि घ॒क्षोंमें पीड़ा दोनेके शानका 
साधन अन्तःकरण नहीं है बल्कि कुद्रतने इस विपयमें हमको 
लाचार किया है, फ्योंकि जलके हरणक कणमें हजारो जीव कहे 
जाते हैं ओर श्वासके साथ हजारों जीव ( अज्ञात रुपसे ) हमारे 
पेटमें पहुँचते हैं। अश्नि इत्यादिमें भी जीव हिंसा होती है, पर 
चद् दोष नहीं कहा जाता है कारण कि कुद्रतने इसके लिये 
हमको छाचार किया है। 


यदि फोई कहे कि जीव तो मरता नहीं है तव मारनेमें और 
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खानेमें क्या पाप है ? इसका उत्तर यह है, कि वैद्यकमें घोड़े और 
मजुष्यके मांसमें अनेक गुण छिखे हैं, तव अपने छोटे बच्चोंको 
वा चुद्ध माता पिताको मारकर क्यों नहीं खाया जाता हो ? पर 
ऐसा तो कोई नहीं करता । कोई कोई ऐसा भी कहते हैं; कि 
जीव मरता नहीं, यह तो ठीक ही है, पर जो जो चस्तु वहुतसे 
मनुष्योंके उपयोगमें आ सकती हो, उसे व्यथ नहीं फेक देना 
चाहिये। इस कारण पशुसे मनुष्य अधिक उपयोगी और निर- 
पराधी हैं, इसीसे इसको नहीं मारते हैं; क्योकि अधिक उपयोगी 
पदार्थकी रक्षा ही करनी चाहिये। परन्तु हाँ, एक बात ठीक है 
कि अपराधी, हानिकारक (डुष्ट, सर्प, विच्छू, सिंह वाघ आदि) 
जानवरोंको महुष्यकी सीमामे मारनेका दोष नहीं है। कारण 
कि ऐसे महा घोर ओर निर्देयी, ऋर ओर हिंसक प्राणियोंके 
मारनेसे अन्य अनेक निरफ्राधी जीवोंका वचाव होता है। पर 
जो बिना विचारे उपकारी गायको मारते हैं, उनसे अधिक ओर 
पाप कर्म क्या होगा ? 

विचार-रहित जीव हि'सा करनेवाले छोग यह कहते हैं कि 
एक गायके मारनेसे १६ मनुष्योंका पेट भरता है, पर जो एक 
गायके दूध, छाछ, सूत्र ओर उसके सन्‍्तानका हिसाव छगाया 
जाबे तो एक गाय अपनी उप्रमें ७ छाख मनुष्योंको पालती है, 
अनेक व्याधियोंकों दूर करनेवाल्ला उसका दूध है, उस दूधमेंसे 
शरोरम बल बढ़ानेवाला थी निकलता है, हुदे जुदे अनु 
मानसे अनेक रोगोंको दूर करता है। छाछके अनेक गुण 


|] 
रुउकामन्तशड श्य्रर | 
हैं। पर जीमके खादु द्खाप्रिय छोग हठ पूर्वक ऐसा” 
करते हैं। 
है शिष्प! मुसलमानोंके मतमें भी गाय मारनेकी स्पष्ट 
आशा नहीं है. “जावहुल बकर कातउलूशजर” इत्यादि वाषमोंका 
विचार कीजिये। 
शिष्य--है शुरू! पूर्चकालमें महर्पिंगण यछ्षमें पशुक्रों मार 
कर उस पशुको खर्गमें पहुँचा देते थे ओर उसका मांस आप 
खा लेते थे ओर उसकी जो हड्डियाँ रह जाती थी, उनसे: उसे 
सजीच कर देते थे, ऐसा खुना जाता है। यद्द वात खद्यी है 
या भूठी १ 
गुरु--है शिप्य ! अनेक तत्ववैत्ता, श्ञानी ओर पूर्ण विद्वान 
पुरुषोंका ऐसा मत है, कि पशुषध, ओर मांस भक्षण प्राचीन 
प्रन्धोमें है ही नहीं, तव ओर बाते कैसे द्वो सकती हैं? परन्तु 
जो यह वात सच्ची न मानते हों तो जिनके यज्ञके ऐसे मन्त्र हैं, 
ऐसी ही उनकी क्रिया भी है, चेसे दी वेद मन्त्र ओर ब्राह्मण भी . 
हैं, वे ब्राह्मण अथवा तुम अपने पिता वा पुत्रको मारकर 
( बलि देकर ) परीक्षा कर देखो, यद्‌ ऐसा करनेसे तुम्हारे 
पिता या पुत्र पुनः जीवित हो जायें तो जानो कि यह बात ठीक 
है, अन्यथा भूठ है। परन्तु हमारो समभमें तो आजकल ऐसा 
करनेवाला स्वयं भी सरकारकी आज्ञासे फाँसी चढ़ाकर उन्हींके 
: पास पहुंचा दिया जायगा--यह फल तो होना सम्भव है, 
परन्तु मरे हुओंका जीवित होना कदापि सम्भव नहीं। 
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प्रथम तो ऐसा कद्दनेवाला खय॑ अपनेको ही वलिदान करके 
दिखाबे तो खरे खोटेका निर्णय तुर्त हो जायगा, कदाचित 
यह कहो कि कलिकाल्‍ूमें ऐसा नहीं होता, तव मैं भी यह कह 
सकता हूं कि जब सतयुग आचबे ओर छोग मुर्दों'को जीवित कर 
सके तव इस विवादको एक ओर छोड़ दीजिये ओर खुले दिलसे 
अश्वमेधादि यज्ञ कीजिये | कहते भी हैं कि :- 

अश्वाल्म्मंगवाल्म्म॑ संन्यास पर पैज्रिकम | 
देवरात्छुतोत्पत्ति ककोपश्वविवर्जयेत्‌ ॥ 

परन्तु इतना तो विचार कर लीजिये कि ऐसा हो तो पूर्चके 
मद्दर्पि क्यों झ्॒त्युको प्राप्त होते ओर गायोंकी डुर्दशा क्यों होती | 

जो पूर्वके महर्षि सजीवन करनेके शक्तिवान होते तो यज्ञमें 
पशुवध करनेकी उन्हे' क्या आवश्यकता थी ! और ऐसी व्यर्थ 
उपाधिमें वे क्यों पड़ते ? जो सजीवन करनेकी शक्ति ओर उनके 
मन्त्र होते तो क्या उन मन्त्र ओर पुस्तकोंको थे. खर्गमें ले गये 
है? शोककी वात है कि उन्होंने कर्म मार्गका खोटा मार्ग 
बनाकर हिसा करनेका भेद्‌ भरा हुआ मार्ग, बेदमें ज्ञान होने- 
पर भी अपने खार्थंके लिये खोल दिया था, यह कद्दना भी क्या 
अनुचित होगा ? 

है शिष्य! अहिंसा पसम धर्म है---अहि'खा स्वरगंदाता है। 
अदिसामें समभावष है ओर हिसामें विषय भाव है। इस कारण 
प्राणीमात्रके लिये अहि'सा स्वर्ग देनेवाली है। जिसको एक 
आत्माका भजुभव है, वह सब प्राणियोंमें सममाव रक्‍्खे, ओर 
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जब आत्माका एक अनुभव दो गया, तो फिर रूवर्ग क्‍या ऐ [ 
जैसे दाथीके पदत्व चिहमें सवका पद समाता है, चैसे ही सर्वे 
धर्म अद्िसामें समाये दुए हैं। 
हे शिष्य ! तूने प्रक्ष किया, कि प्राणियोंका स्वर्गदाता फोन 
है) उसका उत्तर अहिसा हैं। 
अदिसासे स्वर्ग ( देव) छोककी प्राप्ति होतो है, इसपर 
मैं तुकसे एक बात फहता हं, उसे ध्यान देकर खुन :-- 
तुट्ट पर्ेतकी तलहटीमें जावालि नामक ऋषि पर्णकुटी बना 
कर तप करते थे। उनके पास अनेक शिष्य योगाभ्यास करते 
थे। उनमें शुचित्रत नामक शिष्य सबसे बड़ा था। वह योग 
विद्यामें कुशल हो गया था, समाधि द्वारा एकाम्न च्त्ति करना 
भी उसने गुरु रूपासे सीख लिया था, परन्तु उसके मनके जो 
संकवप विकद्प थे, वे अभी बन्द्‌ नहीं हुए थे । इनके विषयमे' 
वाखवार जावालि ऋषिसे पूछता था। परन्तु तो भी उसका 
मन स्थिर नहीं रहता था। जब वार बार घचद्द एक ही विपय 
पूछने छगा, तव एक दि्व जावालि ऋषिने उसको शाप दे दिया. 
किजातूसांढ ( विजार ) की भांति बेफिकर है | वार बार 
चतछानेपर भी कुछ ध्यान नही देता है, इस कारण तू दो मार 
तक खांड़ होकर जड्जूलोंगें भटकता फिरे, तभी तू ठीक होगा। 
चह शुचित्रत्त गुरुके भ्रापसे सांड बन गया और बड़े चर 
जड्ूलोंगें तथा गांवोंके आस पास, यहाँसे चहाँ और घर्दासे यह 


भरकने रूगा | - 


श्८प र्जैकान्ते* 
शिष्य--है गुरु) आप जो बात कह रहे हैं, उसमें मुम्हे 
चीचमें ही शद्भराग उठी। इस कारण कुछ पूछता हूं कि बह जावालि 
ऋषि तो त्रिकालश, समदर्शों, दयाद!ु ओर परोपकारी मभद्दात्मा 
सन्त पुरुपथे | उनको एकाएक क्रोध क्‍यों उत्पन्न हुआ ! उनको 
तो क्षमा रखनी चाहिये थी ओर अज्ञ पुरुषको जैसे बने तैसे 
युक्तिसे समझाना था । अज्ञानरूपी अंधेरेको ज्ञानरपी दीपकसे 
दूर करना था । फिर उन्होंने शाप क्‍यों दिया । 
गुरु-हे शिष्य ! महात्मा जो करते हैं वह विचार कर ही 
करते हैं। ज्ञानी पुरुषोका अन्तःकरण द्यालु ओर परोपकारी ही 
होता है। उन्होंने अपने शिष्यकों सांड होनेका २ मद्दीनेके लिये 
इस कारण शाप दिया था कि शुचित्रतकोी नन्‍्योली कमे तथा 
पेटका पानी वाहर निकालनेकी क्रिया कई घार गुरुने बताई थी 
पर वह उससे बनती नहीं थी। उसे सिखानेके लिये सांड होनेका 
शाप दिया था| गाय, बैल सांड़ इत्यादि जितने पागुर करनेवाले 
ब्राणी हैं, वे एकद्म प्रथभ चारा खा जाते हैं फिर जब रोथ 
( पागुर ) करना शुरू करते हैं, तब श्रासको पेटमेंसे मुखमें खींच 
छाकर और उसे चवाकर उसका रख नलिकाके द्वारा पेटमें 
उतारते हैं। चह क्रिया करनेकी शक्ति सांढ़की स्थूलछ देहसे हो 
सकेगी, और उस सांढ़की देहके कर्म ओर संस्कार शाप बीतने- 
पर भी बने रहेंगे, और शुरू प्रतापसे वह कर्म किस प्रकार किया 
था, चह सब याद रहेगा। इस कारण एक प्रकारका योगा- 
भ्यास इढ़ करनेके लिये उसे केवल दो मद्दीनेका शाप दिया था। 
रछ | 
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शिप्य--धन्य गुरु, ग़ुरुकी महिमा घड़ी विकक्षण है, फिर 
क्या हुआ १ 
शुरु--वह सांड शरीरसे मलमस्त रु पुष्ठ ओर मोटा ताजा 
था। चाहे किसीने सैकड़ों सांढ देखें दों, पर इसको देखकर घह 
चकित द्वो जाता था । वह देखनेमें वड़ा खुन्द्र था | इसके साथ 
टोलीमेंसे छँटकर एक गाय रहती थी। ये दोनों जडूलमें हरी दर 
घास चरते और तालावमें जल पीते थे। ऐसा करते करते शुरुका 
शाप पूरा होनेमें बहुत थोड़ा काल शेप रद्दा था । अर्थात्‌ ३ घण्टे 
पीछे शापकी अवधि पूरी होनेवाली थी | उस समय ऐसा हुआ 
कि एक गाय ओर इस सांड्को देखकर चार भीलोंकी इच्छा हुई 
कि इनको मारना चाहिये | यह विचार, धनुपपर तीर चढ़ाकर, 
उन्होंने इन दोनोंको रोक लिया। इतनेमें एक ब्राह्मण चहाँ आ 
पहुचा। जो अपनी स््रीको विदा करानेके लिये अपनी खुसराल जा 
रहा था । वह भी जधान ओर ताकतवाला आदमी था| सास 
सखुरसे उसका बड़ा प्रेम था। उसने भार्गमे चलते छुए देखा, 
कि ये भोर इस गाय वैलफो घेर रहे हैं तो इस प्राह्मणने कद्दा 
कि अरे भीर छोगो ! खबरदार ! जो तुमने इन गाय चैलको 
खताया तो इस घोर कर्मका फल अच्छा न होगा। 
भीलोंने ब्राह्मणको उत्तर दिया--चला जा | अपने मार्मपर ! 
चला जा । नहीं तो पहले तुकको ही मार डालेंगे [” यह कहकर 
एक भीलने उस ब्राह्मणपर तीर छोड़ दिया, पर ईश्वर इच्छासे 
चद् ब्राक्षण अपने खानसे हाथ भर अरूग द॒ट .गया और तीर 


श्ष्छ (2:20 २४% 
खाली गया। ब्राह्मणने एक भीलके सिरपर छाठीका प्रहार किया। 
जिससे वह वेहोश होकर धरतीपर गिर पड़ा । फिर शेष तीन 
भीलोने मिलकर उस ब्राह्मणपर आक्रमण किया। भीलोंके पास 
भी छूकड़ी यी, तीनोंने उसे वीचमे घेर लिया तो भी चद 
लकड़ी चारों ओर इस प्रकार फिराता था कि कोई भील उसपर 
चोट नहीं कर सकता था। परन्तु एक भीलने कमठेपर तीर 
चढ़ाकर उसके पैरपर मारा | वह चाण टांग वेधकर पार निकल 
गया। इतना होनेपर भी शूस्ताके कारण ब्राह्मणको बह चोट 
मालूम न पड़ी ओर उसने उछलकर दूसरे भीलकी खोपड्रीपर लट्ट 
जम्राया कि उसकी खोपड़ी नारियछकी तरह खिल गई। फिर 
भीलने प्राह्मणकी छातीमें चाण मारा, चाण छगनेपर भी उसने 
तीसरे भीलके दो तीन छाठी जमाई और घरतीपर गिरा दिया। 
इतनेमें तीसरा चाण व्राह्मणकी कमरमें छया उसके लगते ही 
राम राम कहता हुआ वह धरतीपर गिर पड़ा। अब केवल एक 
भील रह गया था। उसने जाना कि यह त्राह्मण मर गया है, 
इसलिये इसकी कमरमें कुछ घन हो तो निकाल लूँ | इस इरादेसे 
उसके पास गया, ओर निश्चिन्त हो, उसे देख रहा था कि 
ब्राह्मणने अनायास द्वी उछलछकर उसके मार्थेपर इस जोरसे छाठी 
जमाई कि वह बेहोश हो धरतीपर गिर पड़ा | यह सब हाल वह 
सांड जो शाप छूटनेके कारण अब दिव्यरूप ब्राह्मण हो गया था 
देख रहा था, अर्थात्‌ जाबवालि ऋषिके शापसे शुचित्रत मुक्त 
होकर देख रहा था| उसे यह हाल मादूम था, कि यद्द ब्राह्मण 


सणजकान्त*- ह श्प्द | 
हमारी रक्षा करनेके लिये युद्ध कर रणभूमिमें पड़ा है। उसका' 
हमारे ऊपर बड़ा उपकार हुआ है। यही नद्दीं बल्कि वाणसे 
ब्याकुल ब्राह्मणकी सिति देस नेत्रोंसे आँसू डालता हुआ शुचि- 
घत उस ब्राह्मणकी सेवा करने छगा ओर उसके समीप बैठ 
गया, और उस ब्राह्मणसे बोला, कि दे भाई! तुम धन्य हो! 
तेरा कल्याण हो। तुम्दारा किया हुआ उपकार में कभी भूलनेका 
नहीं । है भाई | अब मेरे लिये तुम कया आशा देते हो । 
चह आसन्न झत्यु ब्राह्मण बोला कि है भाई! खुप्रभा नगर 
नगरमें देव शर्मा ब्राह्मणकी बेटी धर्मशीला मेरी ख्री है। गत 
चर्षा उसके साथ मेरा विवाह हुआ था, उसको छेनेके लिये में 
प्रथम चार ही जाता था। उस ख्रोको मैंने बिलकुल खुख नहीं 
दिया है, विचाहके पश्चात वह फिर मेरे घर आई भी नदी है । 
चह स्री मेरे भरणसे विधवा होगी। हरे हरे !] उसका अन्‍्त- 
रात्मा मेरे वियोगसे कितना हु:खी होगा ! उसकी उम्र अभी 
१५ वर्षकी है. ओर मेरी २५ चर्षकी है, अघ्तु जो हुआ सो 
हुआ। मेरे मरणकी खबर मेरी स्लीको तुम पहुँचा देना ।” यह 
कहकर ब्राह्मणने प्राण त्याग दिये। उस समय विष्णुके पा द्‌ 
विमानमें बैठाकर उसे खर्गोक ( देवलोक ) में के गये । 
यहाँ समीप ही गाय खड़ी है | उसके नेत्रोंसे भी आँखुओंकी 
धारा वद रही है। धह ओर शुचित्रत दोनों से रहे हैं, कि 
देखो हमारी रक्षाके लिये संसारी सुखके उस्मीद्वार एक तरुण 
मनुष्यने अपनों देह अपेण की | उसके लिये यह पशु देहचाली 
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गाय सोती है तव मेरा हृदय खिन्न हो तो इसमें क्‍या 
आश्चर्य है ? 

शुचिप्रतने विचार किया, कि इस ब्राह्मणके शवको अश्निदाह 
न कर, अपने परम गुरू जावालि ऋषिके पास ले जाये। फिर 
वे जेसी आशा करेगे, वैसा करूँगा। यह विचारकर शुचित्रतने 
ब्राह्मणका शव उठाया, ओर जावालि ऋषिके आश्रमकी ओर 
चरा। साथ ही चह गाय भी उसी ओर चढी, आश्रमसे 
थोड़ी दूर एक पलाशका पेड़ था। उसके पत्ते इकट कर 
उसपर शवको रखकर शुचित्रतने अपने गुरु जावालिके पास 
जाकर प्रणाम किया। शुचित्रतकों देखकर जावालिने आशीवांद 
दिया। अब शुचित्रत अपनी ओर गायकी रक्षा करता हुआ 
वह ब्राह्मण किस तरह मारा गया, सभी बातें बता गया। 
उसने यह भी कहा, कि उसके शवको साथ छाया हूँ | गाय 
भी साथ आई है। 

जावालि ऋषिने शुचित्रत ओर शिष्यवर्गकी ओर देखकर 
कहा कि अहाहा! थह पूर्वका समस्वन्ध कोई विचित्र प्रकारका 
जान पड़ता है। इतना कहकर वे चुप हो रहे । 

शिष्योनि कहा--महाराज, यह कैसा विचित्र सम्बन्ध है। 
वह कृपा कर कहिये। 

जावालि--जिस ब्राह्मणने इस सामने खड़ी हुई गायकी ओर 
शापसे सांड हुए इस शुचि ब्रतकी रक्षा करनेमें अपने शरीरकी 
पर्वाह नहीं की थी, वह पूर्वजन्ममें उत्तम कुलीन ब्राह्मण था। 
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बड़ा विद्वान था, उसका नाम विजयदत था | उसने वेदाम्यास 
किया था। उसकी ख्रीका नाम ललिता था जो गाय रुपसे 
सामने खड़ी है। विजयदत्तके यहां दूध देनेवाली अनेक गायें 
थीं। उन गायोंपर उस ब्राह्मणकी वड़ी भ्रद्धा भक्ति रहती थी, 
चह प्रातःकारू स्वान सब्ध्या चन्दन कर अपनी गायोंकी 
पूजा करता था। गायोकी पूँछको पवित्र जलसे धोकर उसका 
आचमन लेता था। अच्छे अच्छे यजमानोंके पाससे द्वन्य 
लाकर गायोंका उत्तम रीतिसे पोषण करता था। दिनमें १०- 
१५ बार गायोंके शरीर पर हाथ फेर्कर अपनी प्रेम भक्ति 
प्रगद करता था। उसके पास बहुतसी जमीन जागीर थी, 
उसमें खेती कराकर अपना और घास आदिसे गायोंका पोषण 
करता था। जितनी श्रद्धा ओर देख भाल गायोंकी विजयदत्त 
रखता था, उतनी छलिता नहीं रखती थी पर विजयदत्तकी 
आज्ञा और भयसे गायोंकी सेवा करती थी। परन्तु विजय- 
दत्त जानता था, कि मेरी स््रीमें यह दुर्गुण है कि मेरी तरह 
गायोपर भक्ति नहीं रखती है। इससे बार बार चह अपनी . 
ख्रीको समकाता और घमकाता था। इससे बह गायकी सेवा 
करती थी ओर विजयदत्तको भी सन्तोष होता था ] यथासमय 
विजयद्त्तकी सृत्यु दो गई, परन्तु उसका संस्कार अच्छा था 
इससे फिर ब्राह्मण शरीर मिला । फिर उसकी स्री रलिताकी 
स॒त्यु हुई चद गायोंकी सेचामें डुलक्ष्य रखती थी, इस कारण 
उसे गायका जन्म मिला। यह वही गाय है। 


ह 
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शिष्य-है महाराज ! छलिताको गो-योनिको क्यों प्राप्त हुई ? 
 ज्ञावालि--गायकी सेवा करनेमें जो प्राणी उपेक्षा करता 
है, उसकी जैसी सेवा करन चाहिये, वैसा चिचार नहीं करता 
है, उसे गायका जन्म मिझऊता है। इसीसे इसको इस जन्ममें 
ऐसा कष्ट मिला है कि इसको कए्टका अनुभव प्राप्त द्ो जाय, 
अथवा गो सेवामें छ्ुटि करने रूप शुनाहोका बदला मिला 
है | अब इस गायको अपनी गायोंमें मिलाकर अपने आश्रममें 
रख छो और अच्छी तरह इसकी सेवा करो। 

शुचित्रत--है दयासिन्धु) आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, 
परन्तु विषय प्रार्थना यह है कि उस मरे हुए ब्राह्मणके शवका 
अग्निसंस्कार यदि आज्ञा हो तो कर दिया जावे। 

जावालि--थोड़ी देर धीरज धरो | इसका मरण खुनकर 
उसकी सत्री और उसका पिता आश्रममें आते हैं। देखो, वे 
आ रहे हैं!॥ 

शुचित्रत--अहाहा ! महाराज यद्द अनुकूलता कैसे वनी 
होगी? 

जावालि--पहले सुनलो--वह क्या कहते हैं तब सब 
ज्ञान लोगे। थोड़ी देर्मे एक पुरुष आर एक स्त्री दोनोंने आकर 
ज्ञावालि ऋषिके चरणोंपर माथा नवाया। वह स्त्री उस मरे 
हुए, ब्राह्मणकी खो सुप्रभावगरकों घर्मशीका नामवाली थी 
और उसके साथ जो पुरुष था वह उस स्त्रीका पिता था, 
घर्मशोला देवांगनाके खट्टश रुपवतोी थी। उसके नेन्नोंसे आँसू 
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गिर रहे थे, उसका हृदय धढ़क रद्दा था, उसने जावालि 
ऋषिसे दाथ जोड़कर विनती की कि, हे महर्षि ! आपके 
स्थानमें मेरे खामीका शव ( छाश ) पड़ा हैं, चद्द कद्दां है ! दे 
प्रभु ! में उसका मुख देखने आई हं। 

उस खीका वचन सुन जावालि ऋषि अपने आसनसे 
खड़े हो गये और उनके साथ दी शुचित्रत ओर शिष्य मणएडली 
भी उस स्त्री को साथ लेकर पलाशपत्र आदिके ऊपर रक्त हुए 
शबके पास पहुंचे | धर्मेशीलाने अपने पतिका मुह देखा भोर 
अनेक प्रकारका विलाप करना शुरू किया--जिसको सुनकर 
पत्थरका कलेजा भी पिघलने रगता था। जिस गायकी उसने 
रक्षाकी थी उसने तृण भी नहीं खाया था, ओर अपने नेत्रोंसे 
आंख वहा रही थी। धर्मशीलाके पिताका करठठ गद्गद दो 
गया था; वह अपने माथेपर हाथ रखकर अपनी बेटीका दुश्ख 
सदन न द्वोनेसे गतिशून्य द्वो रहा था। उस धर्मशीछाका विलाप 
सुननेसे सबका हृदय करुणामय हो जञानेके करण अरण्यकी 
शोभा भी शोकमय दीखने छगी | जावालि ऋषि अपने शिष्यके 
साथ एक ओर खड़े थे। थोड़ी देर बाद धर्मशीछाने अपने पितासे 
कहा--में सती होऊँगी, छकड़ी एकत्र करो। उसका पिता 
अद्ध मूछितके समान हो रहा था। उस समय जावालिके 
अन्तःकरणमें उस स््री पर बड़ी दया आई और वे दया पूर्वक 
घमेशीछासे बोले-- 

दे माता | तू क्यों रोती है ! ज्ञो जीव तेरेंमें है, चद्दी छतक्‌ 
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शरीरमें था | जीव तो मरता नहीं ओर न जीव किसीके साथ 
सस्वन्ध रखता है ? तेरे शरीरसें भी कभी जीव ह्ुदा होगा। 
देख, उस जीवमें ओर इस मझ्तक शरीरके जीवमें सब एक तत्व 
हैं। उसमें स््री पुरुष कुछ भेद्‌ नहीं है, तो तू किसके साथ काष्ट 
की चिता चनाकर जलती मरती है। ऐसे जलनेंसे मोक्ष 
मिलती नहीं, वल्कि ज्ञानहारा ईश्वरका स्मरण करने ओर 
सदा चरणसे दी मोक्ष मिलती हैं। हे माता! इस तमाम 
जंजालको दूर करो ओर श्रद्धा पूर्वक केवल ईश्वरका स्मरण 
करो। जिससे भनुष्य जन्म सार्थक हो | धर्मशीलाने कहां--- 
“महाराज ! मेरे तो यही ईश्वर हैं, पति ही ख्त्रीके लिये पर- 
मेश्वर है, इसलिये इस परमेभ्वरके अंशमे मिलनेके लिये यह देह 
अपण करती हूं (” 

जाचालि--सत्य है। पातित्रत पालन ओर निर्मल प्रेमका 
उद्द श्य यद्दी है। इसीलिये अब तुम जो पातित्रत पालती थीं 
उसका रहस्य जीवन पर्यन्त मनमें रखकर सच्चे ओर निर्मल 
मनसे ईश्वरकी धर्थना करो। यही श्रेष्ठ धर्म है । 

धर्म शीका--में भाग्यहीन हैँ कि मैंने दूसरी बार पतिका 
जीवित दशेन भी नहीं किया । किन्तु र्इुतक पतिका शरीर देखा 
है। इस कारण अब मेरे लिये तो अपना शरीर चितामें भस्म 
कर देना ही कर्तव्य है। 

जावालि--है माता छुन ! तेरा पति गायकी रक्षा करनेमें 
भीछ लोगोंके हाथसे मारा गया है, परन्तु उसने गायकों बचा 

श्५ 
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. लिया | इस कारण भगवानके पार्षद्‌ आकर उसे खर्मको ले 
गये हैं। घह विमानपर चैठकर खर्ग गया दै। गायकी रक्षाके 
पुण्यसे उसे ऋदुत चैसव मिला है। उसे भ्रीविष्णुने खतस्‍्त 
अधिकार दिया है, चद मददीनेमें दो दिन इस प्रथिवीपर रातके 
१० बजे भद्गागरणयमें, जहाँ अनेक सुशोधित पर्वत, वक्ष, चन 
उपवबन, तड़ाग आदि अनेक प्रकारके पुप्पोंसे खुशोभित हैं, 
पिछली रातके पांच वर्जेतक वहाँ रहता है | 
जब घद आता है तो उसके आनेसे पहले गगनभेदी ऊँचा 
महल तयार हो जाता है। उस महलके आगे दशा हजार आदमी 
आरामसे चैठ सकें, ऐसी बैठक तैयार हो जाती है। उसपर 
मखमलकी मोटी मोटी जाजिमें जिनपर खुबर्णेके वेल बूटे बने 
शुए हैं, विछ जाती है। बड़े बड़े गद्दी ओर तकिये मखमली 
जर्दोजी फामके पद्दां रखे होते हैं, चहद्दापर तेरा खामी ऐसे 
चैभवकों पाकर सैकड़ों अप्सराओों ओर कितने ही मदृर्षियों 
ओर देवताओंके साथ उपस्थित होता है। सैंकड़ों रक्षक 
हथियार बाँघे हुए उसका पहला देते हैं। सैकड़ों शूर सामन्त 
आस पास फिरते रदते हैं। सारी रात नाच रंग होता है। अनेक 
प्रकारके खान पान द्वोते हैं। जब पाँच बजते हैं, तव सब गायब 
दो जाता है। है माता |! ऐसी महासामर्थ्यको पाया हुआ तेरा. 
पति खगेमें भी इसी प्रकार नित्यप्रति खुख भोगता है। यह सब 
गायकोी रक्षा करनेका ही फल उसे मिला है! है माता, तेरा 
पति ऐसे वेभवको प्राप्त हुआ है. और तू इस मस्तक शररीरके 
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लिये जलनेको तयार है। इ्समे क्या तू चैतन्य देखती है? तू 
उसके कानमें चिल्लाकर कहती है कि में तेरे पीछे तेरे साथ 
आनेको मरती हाँ पर क्या उसे खुनकर वह तुझे कुछ उत्तर देता 
हैं? इसका तू दी अनुभव कर छे | 

जिस प्रकार सार रहित सूखी छकड़ी होती है और जिस 
प्रकार लातोंखे ठोकर खाते हुए ई'ट, पत्थर ओर कंकड़ इधर 
उधर पड़े रहते हैं, डसी प्रकार यद्द स्थूल देह पड़ी हुई है। हे 
माता ! तू विचार कर ले कि जड़ पदार्थंके साथ जलकर तू 
किसे पानेका विचार करती है ? जीवात्मा तो जुदे-जुदे शरीरॉमें 
जन्म धारण करता है। इस समय जो जीवात्मा तेरे शरीरमें है 
वह दूसरे जन्ममें न जाने किस शरीरमे जन्म केगा। जब इसका 
तुझे द्वी निश्चय नहीं है, वो तू किसके लिये अपने शरीरका नाश 
करती है लो बतला दे । 

धर्मेशीका-मदाराज ! आप बड़े ज्ञानी हैं, बिक जिकाल- 
दर्शी हैं; फ्योंकि मेश पति जिस खितिमें है, चह आपने कहट्ढ 
खुनायी है। पर इसका मु किस प्रकार निश्चय होने कि यह 
बात सच है। 

जाचालि--मैरी आज्ञानुसार चलेगी तो तेरा मनोर्थ सफल 
होगा। इसलिये पहले शवको अश्लि संस्कार करनेकी आशा मेरे 
शिष्योको दे । 

घर्मशीका-है गुरु! हे प्रभु ! आप जैसे मदासमर्थके शरण- 
में आई हूँ। में केवल अपने खामीको देखना चाहती हूं। उसे 
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दिखानेका आप चचन देते हैं। इसलिये स्रत खामीके शवकों , 


जलानेकी में अनुमति देती हैं । है महात्मा ! में आपके आश्रमर्मे 
किस प्रकार आई हैं, चह भी संक्षेपमें सुन लीजिये । मुम्े 
राजिमें अकस्मात यद खप्त हुआ, कि रास्तेमें आते हुए मेरे 
ख्नामी किसीके हाथसे मारे गये हैं. ओर उसे उठाकर कोई ले 
गया हैं। यह वात मुमसे किसी सोमाग्यवती ख्रीने कद्दी 
है। यह सुन मैं नींद्में दी अत्यन्त विछाप करती थी। इतनेमें 
श्वेत चस्ध धारण किये, एक साथुने मेरे सामने आकर कह्दा, 
कि अब तू रुदन_न कर, यदि तुझे अपने खामीका मझ्ुत शरीर 
देखना हो ठो शीघ्र ही जावालि ऋषिके स्थानकों ज्ञा। यह 
कहकर चह साथु अल्तर्द्धान हो गया और मेरी आँखे खुल गई । 
मैंने खप्त अपने पिताजीसे कहा । उत्तरमें वे बोले कि खप्त सच्चा 
नहीं होता है। परन्तु मुझे चेन नहीं पड़ा ! इससे में हठ पूर्वक 
अपने पिताको साथ छेकर यहां आई हूं । है कृपासित्धु ! अब 
आपकी हृपा ही इस दाखीका आधार है। 
जावालि--है घर्मशीला ! तू बारह महीने तक इस गायकी, 
जिसकी तेरे खामीने रक्षा की है, तव मन धनसे सेचाकर | फिर 
तू इस गायको लेकर इस स्थानपर आना, तब तुफे तेरा खामी 
बता दूगा । धर्मशीछा ऋषिके पवित्र चरणोंमें मस्तक नवाकर 
उस गायको लेकर पिताके साथ उनके घर गई। उधर ज्ञावालिके 
शिष्योने सतक शरीरका अग्निदाह किया। कुछ दिन पीछे 
घमेशीलाके चुद्ध माता-पिता खर्गमचासी हो गये। अकेली धर्म- 


् 
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शीला रात दिन पवित्र रहकर ईश्वर स्मरणमें तथा अपने पतिकी 
मुखाकृति अन्तःकरणमें रखकर, अपना जीवन व्यतीत करने छगी। 
साथ ही चह उस गायकी तनमनसे सेवा करती थी। भायका 
दूध जो निकलता था, वह साधु सनन्‍्तोंको वांद देती थी, ओर 
आप भी केवल दूध पीकर द्वी रहती थी। ऐसा करते करते 
वारह महीने बीत गये, तव उस गायको लेकर वह जावालि 
ऋषिके आश्रममेँ आई और ऋषिके पवित्र चरणोंमें दएडवत 
कर, दीन मुख-मुद्रासे सामने वेठ गई। जावालिने अपने शिष्य 
शुचिब्रतसे कहा--है शुचित्रत | तू हमारे अग्नि-कुएडके ऊपरका 
पलाशका द्एड अपने साथ लेकर, इस धर्मशीकाके साथ भद्गा- 
रण्यमें जा। उस अरण्यमें बिन्दु सरोवर है। उस सरोवरके उत्तर 
भागमे जो बड़ा मैदान हैं, उस मैदानसे कुछ आगे जाकर एक 
बहुत बड़ा वटवृक्ष है | उस बृक्षके ऊपर रात्रिके दश वजेतक 
ठुम दोनों निर्भेय होकर बैठना । उस मैदानमे जब कुछ चमत्कार 
दिखाई दे ओर एक महल वचन जाय, तथा अदभुत देवोंकी 
बैठक हो, उस समय उस पलाशद्रुडको हाथमें लेकर ओर 
भद्रशीकाकों साथ लेकर उसमें प्रवेश करना। इस पलाश 
दुस्डको जो कोई देखेगा, चह तुमको न रोकेगा। उसके ठीक 
चीचमें पहुचनेपर सुवर्णका एक बड़ा सिंहासन मिलेगा। उस 
पर जो कोई बैठा हो, उसे इस भद्बशीरकाकों दिखा देना। 
फिर घर्मशीकाकों कुछ कहना नहीं पड़ेगा | तुम फलाहार करके 
यहाँ से जल्दी चले जाओ। मेंने कद्दा है, कि वहां पर महीनेमें 
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दो घार सभा भरती है। एक शुक्ध पक्षकी पूर्णिमाकों दिनमें 
और दूसरी कृष्णपक्षकी अमावस्याको रातमें | आज तयोदशी 
है ओर यहांसे चहांतक दो दिनका मार्ग है | आज चलकर 
तुम अमावस्णाको दिनमें वहां पहुच जाओगे और रातमें घट- 
चक्षके ऊपर बैठ सकोगे | 
शुचित्रत जावालि मुनिको दर्डयत्‌ कर, आशा छे, धर्म 
शीछाके साथ भद्रारण्यकी ओर चल पढ़े । 
दिन सायंकालके समय भद्गारण्यमें, उसी ग्ताये हुए 
सानपर, वड़े चटतृक्षके पास ये दोनों जा पहुचें। उस वरबृक्षके 
सामने एक वड़ा मैदान था। उसके आसपास रमणीय पर्वत 
श्रेणी थी जो अनेक प्रकारके सुगन्धित पुष्पोंसे सुशोभित हो 
रही थी। परन्तु अब सूर्य अस्त होना दी चाहता था। इससे 
उजाला कम द्वोता जाता था ओर अन्धेरा बढ़ता जाता था। 
उस अरण्यकी अपूर्च शोभा ओर मनको आनन्द देनेवाली रचना 
जैसी दिनमें जान पड़ती थी, उसके विपरोत ज्यों ज्यो अन्धेरा 
दवोने लगा त्यों त्यों भयडु-एता भी बढ़ती द्वी गयी। पक्षी अपने 
अपने घोंसलोंमें शयन करनेके लिये कूजने रंगे | तब शुचिव्॒तने 
भद्रशीलासे कदहा--है भद्दे ! अब अपने गुरुकी आशाजुसार इस 
चटबक्षपर चढ़कर बैठना चाहिये। जो कुछ रचना होगी, 
उसमें अभी कुछ देर है । पर इस जड़ुरूमें नीचे बैठनेका 
फाम नहीं हैं। क्योंकि हिंसक जन्तुओंके चिचरनेका यद समय 
है। यह विचार कर उनके पास जो कुछ खाने पीनेका 
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सामान था, उसे खा पीकर दोनो जने वट्चृक्षपर चढ़कर 
आनन्द पूर्वक बैठ गये । थोड़ी देर बाद प्रहर भर रात शई 
और पूरा पूरा अन्धकार छा गयां। एक तो अमावस्याकी 
रात, दूसरे कुछ कुछ वादुरू हो रहा था। फिर अन्धेरेका तो 
कहना ही क्या? चारों ओर पहाड़ियोंमेंले सिंहोंकी गजेना 
खुनाई पड़ती थी। ऐसे भयानक खलमें जब चार घंटे रात बीत 
गई तव अचानक खुवर्णका जगमगाता हुआ महल प्रगट हुआ। 
साथ ही उस चोगानमें मखमलरूफे फर्श विछ गये, उसके चीचमें 
खुवर्णका एक सिंहासन रक्‍खा गया। पंक्तिवद्ध हजारों भाड़ 
फानूस आँखोंमें चका्चोघ उत्पन्न करने छगे। एक तरफ 
अनेक प्रकारके मेवा मिठाइयोंकी दूकानें छय गई" | दूसरी ओर 
सैकड़ों प्रकारके दुकानदार अपनी अपनी दूकानें सजाकर बैठ 
गये। वड़ा रमणोय वाजार रूम गया। उस खिंहासनके सामने 
एक घड़ा ओर ऊँचा भव्य दरवाजा वन गया, उस द्रवाजेके 
आगे करोड़ों जवाहियोकी मालाएँ तथा जरदोजीकी कामके 
अगरखें पहने हुए, हाथमें नड्री तलवार लिये पहरेदार पहरा 
दे रहे थे । उस द्रवाजेके भीतर खुली जगहमें जहाँ सिंहासन 
रक्खा था, चहाँ हजारों खुशोमित आभूषणवाले खूबसूरत जवान 
अकड़कर चलनेवाले राजभूषण धारण कर अपने अपने आसन 
पर चैठे हुए थें। छुवर्णकी छड़ी हाथमें लिये चोवदार, जो 

जो अमीर उमराव उसमें प्रवेश करते थे, उनको सनन्‍्मान पूर्चक 

नकीवके साथ उनका वर्णन करते हुण, मर्यादासे बिठाते जाते थे। 
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अनेक सुवर्गकी अप्सरायों अपने स्वानपर स्वागत करनेको खड़ी' 
थीं। सिंहासनके सामने मार्ग खाली छोड़ दिया गया था, जिससे 
किसीको चहाँ तक पहुचनेमें अड़चन न हो । उस सभामें इत्रके 
फब्वारे छूट रहे थे, सभाके मध्यमें ऊँचे सिंदासनपर गोर 
चर्णका सबके स्वरूपको छज्जित करनेवाछा, मदमत्त स्थूलकाय 
युवक बैठा हुआ था। थोड़ी देर पीछे अप्लराओंका नृत्य_ 
आरम्भ हुआ | 
उस घट चृक्षपर बैठे हुए धर्मशीला और शुचित्रतने सब 
तमाशा देखा । अब शुचित्रत धर्मशीलाको संकेत कर कृक्षपरसे 
उतरा ओर गुरुजीने पलाश चक्षकी जो लकड़ी दी थी, चह लकड़ी 
हाथमें ले आगे शुचियत और पीछे धर्मशोला, इस प्रकार दोनों 
निर्भय चित्तसे उस द्रवाजेमें प्रवेश कर सभामें चले गये | सभा 
में पहुँच कर धर्मशीलाने अपने स्वामीकों सिंहासनपर चेठे हुए 
देखा | फिए तो कहना ही क्या है? इस समय धरमेशीलाको अपार 
आनन्द्‌ हुआ । इस समय उसे चैसा दी परम आनन्द प्राप्त हुआ 
था, जैसा ब्रह्म विद्याके प्रभावसे मुनियोंको प्राप्त होता है। चह 
आनन्द भी संकोच सहित धर्मशीलाके आनन्द॒के समान कहा 
जा सकता है। 
इधर अप्सरओोका नाथ्य रब हो रहा था। इतनेमें उन 
ऊँजले खिंहासनके आगे पलराश दण्ड लिये एक ब्राह्मण एक 
तरफ जा खड़ा हुआ, और धर्मशीला उस आसनकी सीढ़ियों 
पर पैर रखती हुई उस सिंद्दासनपर जो दिव्य थुवा पुरुष 
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बैठा था, उसकी वांई' ओर जा बैठी और उसका हाथ पकड़ 
लिया । 

कनकासनपर बैठा हुआ पुरुष धर्मेशीकाकों देखकर अचंमेमें 
आगयया। उसने उसी समय नाट्य रझ्फ बन्द करनेकी आज्ञा 
दी ओर धर्मशीछासे पूछा--“हे सुभगे ! तू यहाँ किस प्रकार 
आ सकी ? जब मजुष्यका शरीर वद्लूता है ओर पुण्य अपूर्त 
होते हैं तव स्वर्गकी प्राप्ति होती है। इतने पर भी इस मार्गसे 
कोई मनुण्य यहाँ नहीं आ सकता है। क्योंकि स्वर्गमें निवास 
करनेवाले देव दूत सदा द्स्‍्वाजेपर पहरा देते रूते हैं, उन 
सबको मालूम हुए विना, तुम यहाँ कैसे आ पहुची । 

ध्र्मेशीका-ै प्रभु! जब आपने मनुष्य शरीरका त्याग 
किया था, उस समय आपकी देहके साथ यह दासी सती 
( भस्म ) होनेको तैयार हुई थी, परन्तु परम कृपाठु जावालि 
ऋपषिने आपके प्राप्त होनेका मुरे आश्वासन दिया था। उन्हींकी 
फकृपासे, यह पलाशका द्रड धारण किये हुए जावालि ऋषिका 
शिष्य शुचित्रत, उनकी आज्ञासे, यहाँ मेरे साथ आया है| अब 
इस दाखीने आपका हाथ पकड़ा है, तो क्या आप इसे यहीं 
छोड़कर सरूवर्गमें जाना चाहते हैं? है नाथ ! इस दाखोने क्या 
अपराध किया है? आपके विना क्षणभर भी मुझे झछुख नहीं , 
मिलता है । अब आप मुरू स्वर्गमें ले चलिये ।” 

खिंहासनपर विराजे हुए. वीर पुरुषते कहा कि तुम्हारी 
अपार ममता, अपार प्रेम ओर तुम्दारे पातित्रत पालनका हृढ़ 
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नियम जानकर मुझे आनन्द हुआ है। पर इस देदसे स्वर्ग तुम ४ 
को किस प्रकार ले जाऊँ? इसके लिये चड़ी असम॑जसमें पड़ रददा 
हूं। अस्तु, तुम ऐसा फरो कि आगामी पूर्णिमा तक, १५ दिन 
छुम इसी अरण्यमें आनन्दपृर्वक रहो। तुमको व्याप्र आदि कोई 
हिंसक जन्तु कएट नहीं दे सकेगा | उनसे रक्षाके लिये में यहाँ देव 
दूतोंको छोड़ जाऊँगा । इससे छुम निर्मेय दवोकर रद्द सकोगी | 
और मैं तुम्दारे लिये साक्षात्‌ विष्णु भगवानसे निर्णय पूर्वक 
आज्ञा मार्गूगा। यदि वे खीकार करेंगे तो तीसरे दिन तुम्दारे 
पास अप्सराएँ आवचेगी। मुम्धे हर प्रकारसे निश्चय है, फि मुम्हे 
विष्णु भगवान ठुम्दारे लिये आज्ञा प्रदान करेंगे | 

इस भ्रकार वातालाप द्वो द्वी रहा था कि उस समामेंसे पक 
भ्रिकालदर्शीं अप्निकेतु देवने कहा कि इस बाईने जावालि ऋषिकी 
आह्षासे एक बरस तक गायकी सेवा की है। इस कारण उसी 
पुण्यके द्वारा विष्णु भगवान इस पवित्र चाईको स्थर्गमें आनेके 
लिये निश्चय दी आज्ञा देवंगे। यदद वचन झुनकर सिंहासनपर 
विराजमान युवक बड़ा प्रसन्न हुआ ओर धर्मशीलासे कहने लगा 
फि तुम इस अरण्यमें निर्भेय होकर रहो | 

घर्मेशीलाको भी उसके चचन उचित प्रतीत हुए ओर उसमे 
वहाँ रहना स्वीकार क्रिया । जब चार घड़ी रात्रि शेप रही, तब 
चहाँका सब द्वश्य गायव हो गया, परन्तु उस मैदानमें धर्मशीला 
ओर शुचिय्रतके रहनेके दियेदो विभागवाली एक पर्णकुटी 
तयार हो गई। उसको देखकर दोतनों पर्णकुटीमें ग्ये। उसके 


रहपकान्त॥४ 
एक भागमें शुचित्रत रहा ओर दूसरे भागमें धर्मशीलाने निवास 
किया । 
तोसरा दिवस हुआ तो आकाशसे चार अप्सराए विमान 
लेकर पर्णकुटीके आगे आ पहुंचीं। उस समय धघर्मशीला स्नान 
कर अपने पतिका स्वरूप अन्तःकरणमें धारण करती हुई ध्यानमें 
लीन हो रही थी। अप्लरण्ोंने उसे पुकारकर सचेत किया। 
उनको देखकर उसे बड़ा आनन्द हुआ। उन अप्सराओंने धर्म- 
शीलासे कद्ा--है बाई साहिबा ! तुम इस सरोवरमें स्लान करो 
ओर इस विमानमें बैठो । आपको स्वर्गमें पति देवने चुलाया 
है। यह झुनकर धम्मंेशीलाने शुचित्रतसे कहा कि है 
मुनिकुमार! जावबालि गुरुकी कपासे ही मुभ्भे यह सब परम 
खुख प्राप्त हुआ है। अब आप गुरुकी सेवाके लिये उनके पवित्र 
आश्रमपर पधारिये। ओर मैं, इस सरोवरमें स्लानकर इन 
अप्सराओके साथ विमानमें बैठकर, पतिके पास स्वर्गमें जाती 
“हूँ । धर्मशीकाकों आनन्दर्में मश्न देखकर शुचित्रतने आशीर्वाद्‌ 
दिया। फिर शुचित्रनने कहा--“ठुम स्वान कर आओ ओर 
विमानमें बैठ जाओ, तब में शुरुजीके सख्ानकों जाऊँगा।” 
घर्मशीला उस सरोवरमें स्लान करनेको गई। स्नान करते ही 
उसका दिव्यरूप हो गया। वह विमानमें बैठ गई ओर विमान 
आकाशमे चलने लगा | चलते समय उसने गुरुजीको द््‌रडवत 
प्रणाम तथा सब समाचार कहनेको कहा ओर कद्दा कि गुरुजीके 
प्रतापसे ही मेरा उद्धार हुआ है। शुचित्रत वहाँसे चलकर 
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-जावालि ऋषिके स्थानपर पहुचा और 'सब ब्ृत्तान्त उन्हें कह 
खुनाया। धर्मशीला स्वर्गमें जाकर अपने स्थामीसे मिली ओर 
अनेक प्रकारके खुखको प्राप्त हुई । 

है शिष्य! गायका रक्षण करनेसे ओर उसकी सेवा करने 
ओर उसका भ्राण बचानेके कारण चह ध्राह्मण और उसकी ख्री 
धर्मशीला इस प्रकारके उत्तम पदको प्राप्त हुए। अद्दिंसा स्वर्ग 
का खुख देनेवाली है, अहिंसा धर्मकी रक्षाका कोट हैं, अहिंसा 
नीतिकी मर्यादा है। इस कारण है शिष्य ! जो अहिंसा धर्मके 
ऊपर पूर्ण ध्यान रखता है, चह सदा सर्वदा छुस पाता है। 





३०१ सका -त* 
बहरहुबी लहर, 


बिना अनुभवका तक। 


देहेन्द्रिय गुणान्‌ कर्माण्यमले सच्चिदात्मनिं | 
अध्यस्यन्त्यविवेकेन गगने नीलिमादि वत्‌ ॥ 

'. अज्ञानी पुरुष इन्द्रियोंके जो धर्म अर्थात्‌ अंधत्व, व्चिर्त्व 
ओर गमन आदि जो कर्म हैं, उनको निर्मल सबच्चिनानन्‍द्‌ स्वरूप 
आत्मामें इस प्रकार अज्ञानसे आरोपण कर लेते हैं, जैसा कि 
निर्मल आकाशमें नीले पीछे र॑ंगको मान लेते हैं । यह केवल 
अज्ञान है। अर्थात्‌ आत्मामें जन्म मरण आदि. कोई धर्म नहीं 
हैं। ये तो देह हीके धर्म हैं। 

शिष्य-- है गुरुदेव! इस देहमें पाँच ज्ञानेन्द्रिय ओर पाँच 
कर्मेन्द्रिय हैं। पर खब पदार्थों का पूरा पूरा अनुभव इनसे नहीं 
होता | इसका क्‍या कारण है? 

गुरु--है शिप्य ! सब पदार्थोका अनुभव करनेके लिये ' 
पूर्ण पुरुषार्थकी आवश्यकता है। जैसे अपार समुद्रमें डुबकी 
मारनेसें अमूल्य मोतीकी सीप मिलती हैं, जिस प्रकार बड़े 
पर्वतोंकी खान खोदनेसे, मणि-माणिक्य, हीरा आदि प्राप्त होते 
हैं, तथा अमुक माणिक है, यह उसके प्रकाशर्सें पहचाना जाता 
है, इसी तरह तमाम पदार्थो'का पूर्ण ज्ञान अचुभवके बिना भ्राप्त 
नहीं होता है। 
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शिष्य-है गुरु! यदि कोई सब पदार्थों का अनुभव इस मनुष्य 
शरीर द्वारा प्राप्त फरना चाहे तो क्‍या धाप्त कर सकता है! 
है दीनदयारु गुरु! मु तो शठा होती है, कि मछलीके सिवाय 
समुद्र्मं रहनेचाले अन्य जीव किस प्रकार श्वास लेते होंगे, 
और भोजन कहाँसे करते होंगे, ओर अथाद जलमें अपने अण्डे 
कर्दाँ रखते होगे, एवं उनके अन्य व्यवद्दार जलमें किस प्रकार पूरे 
होते होंगे। इन बातोंका अनुभव मनुष्य कैसे कर सकता है ? 
हाँ, इतना तो अवश्य है, कि मछलीको हम नेत्रोसे देखते हैं कि 
उसका जलूसे घनिष्ट सम्बन्ध है। यह अनुमत्रसे अनुमान कर 
सकते हैं, परन्तु उनके आहार-व्यचद्दार आदिका अजुमान द्वारा 
अनुभव कैसे हो सकता है ? 
शुरु-है शिष्य ! तुम्हारी यह शद्भा ठीक है। ऐसी शड्डाएँ 
प्रत्येक प्राणीको देहकी उस वनावटमें जो हिछती डुलती हैं, उनमें 
होती है पर इन शट्टराओंका पार भी नहीं मिल सकता है। 
पाग्रुर (छुगाली या रौंथ ) करनेवाले धाणी असे कि गाय, 
/ भैंस, ऊँट, बकरी प्रथम अपने खानेका पदार्थ जल्दी जल्दी खा 
जाते हैं, फिर जो जो आस ऋ्रमसे उनके पेटमें गंया है, चही आस 
अनुकमसे पेटमेंसे अपने सुखमें छाते हैं ओर उसे चबाकर एक 
रसकर फिर पेटमें डालते हैं। दूसरा फिर मुख लाते हैं । इस 
प्रकार सब भ्रासोंको ज्ुगाली करते हैं। ऐसी ही बातें अनन्त 
धराणियोंमें अनन्त प्रकारकी देखी जाती हैं। सभी आश्यर्यप्रद 
हैं। जो क्रियाएँ मलुष्यको सीखनेसे भी नहीं आ सकती हैं, 
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दे क्रियाएँ, वे शक्तियाँ, अनेक प्राणियोंको प्राकृतिक रूपसे प्राप्त 
रहती हैं, उनको जानने, अनुभव करने वा उसो प्रकार क्रीड़ा 
करनेकी मनुप्यमें शक्ति नहीं है। इस कारण इसका इतना दी 
उत्तर देवा हैं, कि यदि कोई मनुष्य पूर्व जन्ममें मत्स्य शरीर 
चाछा द्वो ओर पर जन्म, मजुप्प जन्म पाचे तो पूर्व जन्मके 
जलके आहद्यार-विहारका संस्कार दोनेके कारण, उसका मनुष्य 
शर्ररमें भी कुछ अनुभव रद सकता है। नहीं तो सव कव्पनाएँ 
मूठो जान पड़ेंगी, बिना अनुभवका तके किस प्रकार भूठा 
पड़ता है, इसपर एक बात कद्दता हूं खुन | 

एक जन्‍्मांधघ मनुष्य चंद्ध अवखाको ध्राप्त हो, अपने घरके 
चौीकमें बैठा हुआ था | उसके समीप द्वी एक ब्राह्मणका घर था। 
उस धरमें रहनेचाली एक ख्री अपने वालककों द्विछाती डुलाती 
पुचकारती थी। परन्ठु वाछक तव भी रोता था। वारूकके 
रोनेका शब्द खुनकर उस चृद्ध अन्धेने उस खल्लीलें पूछा--यह 
चालछक क्यों रोता है ? 

ध्राह्मगी-काका ! इस वारूकको दूध पिलछाती हं। इससे 
रोता हैं । 

अन्धा पुरुष--कक्‍यों पिछाती है ? 

प्राह्मणी-(हँसकर) अरे | काका तुम इतना भी नहीं जानते १ 

अन्था--मैं क्या जानूं कि पिछाना किसे कहते हैं। 

ब्राह्यगी--आप जब बालक थें तव आपकी भाठुश्नी आपको 
किस तरद पिलादी थीं, चैसे दी में इसको पिलाती हूँ । 
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अन्धा--( थोड़ी देर विचार कर ) बेटी ! मुझे तो उस समय 
की वात याद आती नहीं, अब तू मुझे समझा दे । 

च्राह्णी--तुम तो चूडें हुए तो भी ऐसे भनजान द्वो £ 

अन्धा--परमेश्धरकी कसम, में कुछ भी नहीं जानता । 

ब्राह्मणी--स्रियोंके जो स्तन ऐोते हैं, उनमें परमेश्वर बालकफे 
लिये दूधको भस्ता हैँ। चदो दूध बच्चा चूसता है। इसी 
दूधर्े उसका पेट भरता है । | 

अन्धा- हाँ हाँ, अब समर गया, तब तो दूध पौते पीते 
रोता हैँ, ठीक ठीक | 

ब्राह्मणी--हाँ, फाका, ऐसा ही है। 

अन्धा--अहाहा ! यद्द दूध कैसा होता होगा, जिससे चालक 
रोता है। 

ब्राह्यणी---अरे राम राम | क्‍या तुमने दूध भी नहीं देखा 
क्या 

अन्धा-नहीं, बेटी ! में तो जन्मका अन्धा हं, इससे दूध 
कैसा होता है, इसकी मुझे क्या खबर ! 

ब्राह्मणी--काकाजी ! दूध तो बगुलाके पहुके समाव सफेद 
होता है। 

अन्धा--यह क्‍या ! तो बशुला कैसा होता है ? 

प्राह्मणी--( अपना हाथ टेढ़ा करके वबतछाती है ) देखो 
काका ! बग्गुल्ा इस प्रकार टेढ़ी ग्दंनवाला होता है! 

अन्धा-( टेंडे हाथपर हाथ फेरकर ) अरे राम राम! 


हट से जकन्त% 


इतना टेढ़ा ओर मोटा वगला जैसा दूध, छोटे बच्च के मुँहमें और 
गलेमें किस प्रकार उत्तरेगा! जा जा मूर्ख ! तब ही तो छोकरा 
रोता है। पबरदार बच्चे को अब कभी ऐसा कष्ट नहीं देना, नहीं 
तो छोकरा मर जायगा--समभी कि नहीं ? 
इस प्रकार अंधेने उस ख््रीको उत्तर दिया। अंधेको जो अनुभव 
मिला था ओर उस अनुभवसे अंधेको जो तक हुआ-उस तकके 
साथ उसकी वातें सुनकर वद स्लरी खिल खिलाकर हंस पड़ी । 
इसी प्रकार एक वार सात अन्धे आदमी एक दूसरेका 
हाथ पकड़कर पंक्तिवद्ध चले जा रहे थे। वे जाते जाते एक 
नगरमें पहुँचें। उस नगरका राजा घोड़ेपर चढ़कर हवा खाने 
निकला था | उसने देखा कि एकदम सात अन्धोंकी टोली आ 
रही है। उन्हे' देख, घोड़ा खड़ाकर राजाने पूछा--“आप सात 
अन्धे जनोंकों एकत्र होनेका खंयोग कहाँसे हुआ १” उन्होंने 
शाजाको उत्तर दिया, कि दम जन्मान्ध सातों मनुष्य दो तीन 
वर्ष के अन्तरसे जन्मे हैं ओर सगे भाई हैं। पेटके निर्वाहके लिये 
जहाँ तहाँ फिरते हैं, हमारी दुर्दशा ओर कंगालीकी हालत देख 
कर कोई हमारी कदर कर नहीं सकता ।” 
राजाने पूछा--सतुम कया जानते हो १ 
अन्धे-जब आवश्यकता पड़े तो दम उत्तम प्रकारकी सलाद 
दे सकते हैं. और चाहे जैसे मनुष्य ओर जानवरकी परीक्षा 
कर सकते हैं । 
अन्धोंकी चात खुनकर राजाको हँखी आई। उसे उनका 
२७ 
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उत्तर ठीक न जान पड़ा।उसने समझा कि ये लोग अपने पेटकी 
शुजरके लिये चालाकी वतलाते हैं | अतः इन गरीबंके निर्वोहके 
लिये एक सरकारी मकान रहनेको बता दिया गया, ओर 
उनका भोजन और पहननेके छिये व्नॉंका खर्च नियत कर 
दिया गया। नकद्‌ रुपया कुछ नद्दीं दिया, ओर न दिया जायगा, 
यद्द भी ठहर लिया गया। तात्पर्य यद्द कि खातों अन्धोंको 
भोजन चस्र और स्थानका प्रवन्ध हो गया । इससे उनको पर 
पूर्ण संतोष हुआ। गाँच गाँव घूमने फिरनेका वखेड़ा राजाकी 
कृपासे मिट गया। इस तरह रहते हुए उनको पाँच छः चष 
यीत गये । फिर ऐसा हुआ, कि एक दिन व्यापारी दस पनद्वद 
हाथी छेकर उस नगरमें आया। राजाका विचार भी दो तीन 
हाथी खरीदनेका था।इस कारण द्रवारके सामने मैदानमें हाथी 
भड्डचाये गये। राजाके यहाँ शुक्र नीति, नल और नकुछ नीतिकी 
चर्णन की हुई, विद्या, अश्व ओर हाथीके शुण दोप जाननेवाले 
विद्वान मोजूद थे, एवं आचार्य, मन्त्री, प्रधान, आमात्य, और 
समभासद्‌ सभी द्रवारमें उपसित थे । थे सब हाथियोंकी परीक्षा 
फरनेके लिये दाथियोंके पास खड़े थे | एक तरफ राज़ा भी देख 
रहा था। इतनेमें मन्त्रीने राजा साहबके कानमें कद्दा कि गरीब 
परवर ] उन सात अन्धोंको श्रीमहाराज कई चर्षसे चैठे चैठे 
परवरिश कर रहे हैं। इस कारण आज उनको भी हाथीकी 
परीक्षाक्के लिये चुछाया जाय तो अच्छा हो। मन्त्रीकी वात 
छुनकर राजाको भी चद् बात याद्‌ आयी, कि यह बात ठीक हैं। 
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थोड़ी देय्में वे सातों अन्धे हाथीकी परीक्षा करनेको बुलाये 
गये ओर उनको हुक्म दिया गया, कि हमको ह्वाथी खरीदने 
हैं, इसलिये तुम परीक्षा करो कि ये हाथी कैसे हैं ? 

राजाका वचन खुनकर उन अन्धोंने राजाकों प्रणाम कर 
कहा-“जो आज्ञा हो वह शिरोधार्य हैं।” फिर उनमेसे एक अन्धा 
खड़ा हुआ ओर छकड़ीके सहारेसे चछता हुआ हाथीके पास जा 
पहुंचा | पहुचते ही हाथीकी सूंड उसके हाथमें आई। सूँड पकड़ 
कर उस पर हाथ फेरा ओर थोड़ी ही देरमें अपनी जगहपर जा 
चैठा। फिर दूसरा अंधा खड़ा हुआ ओर चद लकड़ीके सहारेसे 
चलकर हाथीके पांवके पास जाकर खड़ा हुआ ओर उसपर 
हाथ फेर कर अपनी जगद॒पर जा बैठा। फिर तीसरा अंधा 
हाथीकी पू'छ पर हाथ फेरकर अपने स्थान पर चछा आया। 
इस प्रकार अनुक्रमसे खातों अन्धे दाथीके भिन्न भिन्न अज्गोंपर 
हाथ फेर फेर कर अपनी अपनी जगहपर- जाकर बैठ गये। 
तब राजाने उनमेंसे पहले अंधेसे पूछा--कहिये सूर्ासजी! 
हाथीकी परीक्षा की ? अंधेने उत्तर दिया कि जी हुजूर। राजाने 
कहा--“कहिये हाथी कैसा है ?” 

१ पहला अंधा--( राजासे ) गरीबपरवर ! यह हाथी तो 
घधोंकनीके समान है, जिसके सिर पर दो छिद्र हैं। अच्छी 
तरद्द देखनेसे वह घोंकनी चमड़ेकी सी जान पड़ती है। 

२ दूसरा अंधा--अजी गरीवपरवर ! इसने जो परीक्षा की, 
वह बिलकुल भूठी है, हाथी तो खस्भके समान है। 
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३ तीसरा अंधा--नहीं नहीं, दाथी तो मोटी रस्सी जैसा है। 

४--अन्धा--अजी मिहरवान ! इन तीनोंकी परोक्षा ठीक 
नहीं। में ठीक अजुभवसे कहता हं, कि हाथी तो पूँटीके सद्ृश 
है। (दाँत बतलाये ) 

७५--पांचवाँ--( माथा दिलाकर ) अरे राम राम। ये सब 
व्यर्थ ही मूठ चक रहे हैं। मैंने अच्छी तरद अनुभव किया हैं. 
कि हाथी सूप जैसा है। ( कान बतलाये ) 
' ६--.छठा अंधा-( राजा प्रति) अज्जी सस्कार! ये सब 
बकवाद करते हैं । मेरी यातपर विश्वास कीजिये-हाथी पहाड़ी 
टीलेके समान है। 

७--सात्तर्वा अन्धा--अजी महाराज ! ये सब चाहे कुछ 
भी बकते रहें पर मुझे तो दाथी, दीवार जैसा माल्म हुआ। 

प्रत्येक अंधेके अन्नुभवमें फेर फार पडनेसे उनअंधोंमें पर- 
स्पर टण्टा होने लगा। मन ही मन एक दूसरे पर गशुर्सता ओर 
एक दूसरेके सामने विचित्र नेत्रों द्वारा माथा हिला हिलाकर 
रूकड़ी उठाने लगा । इस तरह वे मार पीटको तैयार हो गये | 
एक दूसरेपर छकड़ीका प्रहार होने गा | इस प्रकार दाथीकी 
परीक्षाका अंधोंमें फगड़ा होता हुआ देख राजाकों ओर सभा- 
सदो'को अत्यन्त हंसी आई ओर सब छोग उन अंधो'के कृत्य 
देख पेट पकड़ पकड़ कर हँसने लगे । 

राजा ममेजश, ,चतुर, विद्या-कला-कुशछ और न्यायी था, 
इस कारण उसने अंधो'को आश्वासन देकर उनके भगड़ेका 
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समाधान कर जो हाथी खरीदने थे, चह अपनी और मन्ती 
आदिकी परीक्षा ओर सम्मतिसे खरीदे । 

है शिष्य, इसी प्रकार ईश्वरके रुपके विपयमें मीमांसक सांख्य 
न्याय, वैशेषिक, कणाद, पातञ्ललि इत्यादि छओ" शाल्रो्क 
जुदे जुदे मत हैं। वे सब ऊपर कहे हुए उदाहरणक सह्वश हैं. 
परन्तु उन सबका मिल कर जो सार है, वही ईश्वर हैं. परन्त 
केंचल एक एक अड्भकों जानकर एक दूसरेसे वादाजुवाद करते 
रहते हैं। जैसे इन सात अंधोंने जो द्ाथीका एक एक अंग 
टटोला था और उसीपर टण्टा कर रहे थे, उन सबका जुदा 
जुदा अमिप्राय अर्थात्‌ द्ाथीकी सूड, पेट, पैर, पूछ, कान 
इत्यादि ये सब अंग मिलकर ही तो हाथी कहा जाता है, परन्तु 
ज्ञानरुपी नेत्रो से वह खरूप अनुक्रमसे मिलाया जाय तो एक 
खरूप कल्पित हो सकता हैं, ओर जब तक श्ञानरूपी नेत्र नहीं 
तबतक ब्रिना अनुभवका तक उपयोगमें नहीं आ खकता है | 
इस ट्वष्टांतमें जन्म अन्घधरूपी अज्ञान समझाया हैं ओर 
सड़ुल्प विकल्प रूपी श्रममें ये सात पुरुष गिनाये हैं।उन सात 
अँध पुरुषों के जो झुदे छुदे मत हैं वे विना अजुभवर्के तक हैं, 
और जो हाथी है, चद्द वस्तु निर्णयका पदार्थ है। आशा 
करने वारहा राजा है, उस अनुभव द्वारा बतानेवाला 
.. परीक्षक है। 
है शिष्य ! अन्धकारमें नेत्र इन्द्रियते देखनेपर रस्खी सर्प 
माल्म हो सकती है। जब उजाला होता है तव ही श्ञानद्वारा 
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उस श्रमको दूरकर ओर शाड्डाको निर्मूछ फर देते हैं। इस 


फारण बिना अजुभवका अप्रम्माण सट्डुर्प था तर्क मनको शान्त 
नहीं कर सकता है। 





श्श्प सं णएेवेगन्त*५ 
तेरहदी लहर, 


तत्वज्ञानी ओर कर्मनिंछ तपस्वीकी परीक्षा । 


न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया | 
प्रह्मात्मैकत्व वोधेन मोक्षः सिद्धति नान्‍यथा ॥ 
न योगसे, न सांख्यसे, न कर्मसे, न अन्य विद्यासे मोक्ष ६ 
सकती है, वल्कि मोक्ष तो त्रह्मात्मेक वोधसे दी होती है। 
शिष्य--है गुरु! जो तत्वज्ञानी अशध्रांत्‌ ब्रह्म विद्यामें कुशः 
है, उनमें ओर जो फर्मनिष्ठ अर्थात्‌ कर्मोपचार तथा अष्टांर 
योग साधन कर प्राणोंको रोक समाधि द्वारा चिसकों एकाः 
फर सफा हौ, ऐसा तपस्री पुरुष जो है, उसमें और ब्रह्म 
चारीमें क्‍या अन्तर ही ? 
शुरु-है शिष्य ! जो ब्रह्म विद्याफो जानता हद, वद्द चिनेव 
शान द्वारा मनको छिर रखता है, ओर जो योगका अभ्यास फ 
. मनको छिर ओर प्राणका निरोध ओर समाधि द्वारा मनक॑ 
संकवप विकव्प रहित करता है, उसमें अन्तर है; क्‍योंकि जर 
समाधि भड्ढ हो जाती हैँ, तब उसके मनका व्यापार जैस 
चलता था, घैसा द्वी चछता है । इस कारण ऐसे कर्मनिए 
तपखीसे व्रह्मविद्या जाननेवाला श्र छ कहलाता ही ? 
शिष्य--है महाराज ! ब्रह्म-विद्या जाननेवालेकी सिति 
कैसी द्ोती है १ 
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गुस-दै भाई! उनकी स्िति अवर्णनीय है। थे पूर्ण शानी 
होते हैं। शञानीका लक्षण छुनो । इसीको मुनि भी कदते हैं । 

ज्ञानी पुरुष सदाचारी होता हैँ, यथार्थ शान देनेवाला 
द्वोता है, वेदके सत्य अर्थकों जाननेवाला द्वोता है, चह ब्रह्मवेत्ता, 
देह, घर, पुत्र, धन इत्यादि विपयोमें आसक्त नहीं होता है । 
चैसे हो, हपं॑ ओर शोक तथा रागह पसे रहित दोता हैँ, इसके 
सिवा, छोक ईपणा, वित्त ईपणा ओर पुत्र ईपणा आदिसव 
फामनाओंसे रहित द्योता है। पैराग्यवान, थोड़ा चोलनेवाला, शान 
से भरपूर, जितेन्द्रिय, वर्णाअ्मके अभिमान रहित, भात्मानन्दमें 
मन्त, अनाचार ओर दुष्ट कम जिससे सप्तम भी मं हो, दएड; 
शिखा, यज्ञोपवीत आदि सांकेतिक कल्पित चिन्ह रहित, मस्तकी 
तरह खतन्त्र विचरनेवाला, ब्रह्म और मायाको सिन्न भिन्न पह- 
चाननेवाला, सच वोलनेवाला ओर समदर्शों आदि क्षण ब्रह्म 
विद्या जाननेवालोंके होते हैं। हे शिष्य ! इस प्रकारके लक्षण 
उन चसिष्ठ मुनिर्मे थे, जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजीको उत्तम शानका 
उपदेश दिया था। भगवानने गीताके दूसरे अध्यायके ५६ ये 
इलोकमे लक्ष्ण इस प्रकार बताया हूँ | 

दु/खेध्वनुद्धिममनाः सुखेषु विगत स्पृहः | 
चीतराग भय क्रोधः खित धीमु नि रुच्यते ॥ श५६ ॥ 

आध्यात्मिक हुःख, आधिसोंतिक दुःख, आधिदेविक हुःख ये 
तीन प्रकारके ठुःख होते है। उनमें शोक मोहादिक आधियोंसे 
उत्पन्न जो दुःख हैं तथा ज्वर शूल आदि व्याधियोंसे उत्पन्न जो 
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दुःख हैं, उनको आध्यात्मिक दुःख कहते हैं। व्याप्र सर्पा- 
दिकोंसे उत्पन्न जो डुःख हैं, उनको आधिभोतिक डुःख कहते हैं। 
अति वायु, अति घृष्ठि, अभ्नि, आदिकोंसे उत्पन्न जो डुःख हैं, 
उनको आधिदेधिक डुःख कहते हैं। ये सब डुःख रण्जोशुणका 
परिणामरुप तथा संतापरूप अन्तःकरणकी द्वत्ति-विशेष द्वारा होते 
हैं तथा पाप कर्मरूप प्रारव्ध द्वारा प्राप्त होते हैं। ऐसे डुःखोंकी 
ध्राप्ति होनेपए भी जो नहीं घवड़ाये, जिसके मनमें उद्ेग नहीं 
हो, चही अनुछ्चिम्मना हैं। ओर जो अविवेकी पुरुष हैं, 
उसको तो उस डुःखकी प्राप्तिके समय बड़ा उद्देंग ओर परिताप 
होता है | इस प्रकारका अनुताप श्रान्तिरू्प तमोगुणकी चृत्ति 
है | इसे उद्धंग कहते हें। यह उद्धंग यदि पाप करते समय 
पापियॉंको उत्पन्न हो, तव तो कार्य सफल भी हो जावे, परन्तु 
जब पाप-फर्मका फल मिलने लगता ही, तव यह उद्वंग किस 
कामका ? अर्थात्‌ यह उसी तरह निष्फल होता है, ज्ञिस तरह 
आग छमनेपर उसको शान्त करनेके लिये कप खोदना । प्योंकि 
पापरूप कारणके विद्यमान होनेसे ढुःखरूप कार्य अवश्य उत्पन्न 

होता है | उस समय उद्धेगमात्रसे उसकी निवृत्ति नहीं हो 
खसकती। उस ठुःखका पापरूप कारण विद्यमान होनेपर भी 
लोग कहते है, कि हमको ठुःख क्यों होता है | इस अविवेकका 

नाम ही भ्रम है | इस कारण भ्रमरूप अविवेक स्पितप्रश्ञ पुरुषमें 
नहीं होता । उस विद्वान पुरुषका शरीर भी पुण्य पाप कमों से 

बना हुआ हो, इससे वह प्रारूध प्राप्तकर्म उस विद्वान पुरुषको 

मद 
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फेवल डुःख देते हैं, परन्तु डुःख प्राप्तिफे उत्तर उसे श्रम नहीं 
होता, कारण कि उस श्रमका उपादान कारण जो अशान 
हो, चद उस ख्ितप्रशका नाश हो गया दी | इस कारण अवि- 
घेकरूप श्रमका होना उसमें सम्भव नहीं हद । तथा उस 
विद्वान पुरुषमें उस भ्रमके फारण उत्पन्न हुए डुःखकी 
धाप्ति करनेवाले प्रारव्ध कमे भी नहीं हँ, केवल शरीर यात्रा 
निर्वाहमात्र करनेवाले, प्रारू्व कर्मोका फल दौ, जो अवश्य 
भोगना ही पड़ेगा। उस विहानको जैसे छुःखॉकी प्राप्तिम 
उद्वंग नहीं होता है, बैसे ही सुखोंकी प्राप्तिमें भी सुपृद्दा नही 
होती ह। सतोगुणका परिणामरूप अन्त.फरणकी प्रीरि 
चृत्तिका नाम सुख है | वह सुख भी आध्यात्मिक, आधिदेधि4 
ओर आधिभोतिक तीन प्रकारका हैं। उसमेंसे प्रिय वस्तुवे 
ध्यान तथा पांडित्यादिके अभिमानसे जो खुख होता है 
चह आध्यात्मिक खुख है। .स््री पुत्र॒पिन्नादिकोंसे जो सुर 
मिलता है, चद आधिभोतिक सुख है ओर मन्द्‌ मन्द्‌ पवन, ता 
आविकोंसे प्राप्त मुख आधिदेधिक सुख है। गीताके अठारहर 
अध्यायमें सात्विक, राजल और तामस तीन प्रकारका सुर 
कहा हैं। अन्य शास््रोंमें चैषयिक, प्राभिमानिक, मानोरधिक ओ 
आधश्यासिक--इन चार प्रकारके सुख बताये हैं। उनमें विषयों: 
सम्बन्धसे जो सुख होता है, वह चैषयिक सुख है. ओर राज्य 
पारडित्यादिकोंके अभिमानका प्रासिमानिक सुख है. और प्रिः 
विषयोंके ध्यान करनेसे जो सुख द्ोता है, घद मानोरथिक सुर 
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है ओर सूर्यादिकों नमस्कार करनेसे जो. खुख होता हैं वह 
आभ्यासिक सुख है। इस प्रकारसे अनेक प्रकारके सुखोंके 
संकेतके लिये सुखेष्रु यह बहुवचन कथन किया है। यह सभो 
सुख पुण्य कमेरूप भारव्धसे प्राप्त होते हैं । इन सब सुखोंमें उस 
विद्वान पुरुषकी सुपृहा नहीं होती है। 

इस सुखके अन्ुभवके समयमें, उसके सजातीय दूसरे खुखकी 
प्राप्ति करनेवाला जो धर्म है, उस धर्मका अजुष्ठान विना किये, 
उस सुखकी प्राप्तिकी आकांक्षारूप जो अन्तःकरणकी तामसी 
चृत्ति विशेष है, उसका नाम स्पृह्ग है। वह स्पृह्ा भी भ्रान्तिरूप 
है। ऐसी ध्रान्तिरूप स्पृह्या ज्ञानी पुरुषोंमें नहीं होती । अर्थात्‌ 
पापका कारण होते हुए भी हमको डुःख न हो, ऐसी आकांक्षा 
रूप उद्वेग तथा पुण्य कर्मका कारण होते हुए भी, हमको खुख 
प्राप्त हो ऐसी व्यर्थ आकांक्षा उस विचेकी पुरुषमे नहीं होती । 
प्रारूघके पुण्य कर्म, उसको छुख दिलानेपर स्पृह्मको उत्पन्न 
नहीं करते। हर्षरूप अन्तःकरणकी वृत्तिका नाम स्पृद्ाा है। 
मेरे समान तीनों छोकमे किसीको खुख नहीं--यद खुख सदा 
ऐसा ही रहे। इस तामसी चृत्तिका नाम हर्ष है। यह भी 
भ्रान्ति ही है। “न प्रहष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोहिजेत्पाप्य चाप्रियम! 
फिर वह ज्ञानी कैसा है, कि जिसके राग, भय ओर क्रोध 
निद्तत्त हो गये हैं ? राग--यह विषय बड़ा सुन्दर है । वीरंजनरूप 
अन्तःकरणकी वृत्ति जिसको अत्यन्त अभिनिवेश कहते हैं, इसीका 
नाम राग है। उस रागके नाश करनेवाले किसी कारणकों 
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दूर करनेमें अपनेको असमर्थ मानकर उस पुरुषमें जो दीनता 
चृत्ति उत्पन्न द्वो जाती है, उसका नाम भय है. ओर उस 
भयके कारणको दूर फरनेमें अपनेको असमर्थ माननेवाले पुरुषके 
मनमें जो ईपा है, उसका नाम क्रोध है। ये राग, भय, क्रोध 
तीनों ही भ्रमरूप हैं। ये जिसके निद्नत्त हो गये हैं, उनका नाम ही 
घीतराग भय क्रोध है । इस प्रकारका मननशीर संन्यासी 
खित प्रज्ष कहा जाता है । ऐसा पुरुष अपने शिष्योके प्रति 
शिक्षा देनेमें उछग रहित, तथा स्पृह्य-रहित तथा राम-भय 
और क्रोधसे रहित चचनोंकों ही कथन करता हो ओर कहता 
है कि मेरी तरह दूसरे मुमुक्षु भी ढुःखोंमें उद्देग न करें तथा 
खुखोमें स्पृद् न करें ओर राग भय क्रोधसे रहित होथें। 
शिष्य--है शुरू! श्रह्ममा खरूप कौसा होता हो और 
प्रह्म-विद्या किसे मिलती है ? 
गुरु-- है भाई! जिससे ब्रह्मका साक्षात्‌ अनुभव दोता है 
उसे ब्रह्मविद्या कहते हैं | अर्थात्‌ जीव, ईश्वर और प्रकृतिके जो 
शुण हैं, उनको परिपूर्ण रीतिसे जाननेवाछा अथवा इन तीनों 
खरूपोंका बोध करनेवाला ब्रह्म विद्याका जाननेवाला है। है 
शिष्य! तू कहता है कि ब्रह्यका खरूप कीसा है? उसका 
विस्तार तो बहुत है पर मैं तुकसे संक्षेपर्में कहता हूं कि-परह्म 
आकाशसे भी निर्मल है, पर यदि उसे देखना चाहें तो आकाशके 
समान पोछा नहीं है, उसमें पाँच भूतोंका रूप भी नहीं है। चद 
प्रह्म अनहृद्‌ ओर अपार है। जिस जगतको तू इृष्टिसे देखता 
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है, ऐसे अनेक जगत ओर बड़े बड़े विस्तारवाले अह--बड़े बड़े 
अनन्तश्रह जो अधर ठहरे हुए हैं,'उन सबमे तथा एक एक पदार्थ 
में तथा आकाशमें सर्च खलमें एक रस अखरड' ब्रह्म व्याप्त है। 
कोई भी स्थान ब्रह्मसे खाली नहीं । हे शिष्य ! जलरूमें निवास 
करनेवाले जीवोसे जेसे जल भरपूर है, वैसे ही जीचोंमेंभी जल 
है। उसी प्रकार प्राणीमात्रमे भीतर ओर बाहर ब्रह्मका निवास 
है। ब्रह्म आकाशके समान शून्य नहीं है,न उसके टुकड़े 
हो सकते हैं, वह तो अखणड ओर एक रस है। जिसमें अहं- 
पन है, वह ब्रह्मको जानता नहीं। अहंकारीको पाँच प्रकारके 
विषयोंका भास होता है। आकाशमें जैसे जैसे आप चलिये, 
तैसे तैसे आकाश ही आता है। उसी प्रकार त्रह्मका अन्त नहीं 
है, वह ब्रह्म सब शरीरोंमें, तथा मन और चुद्धिमे, भीतर और 
बाहर सरत्चेत्र व्याप्त हैं। परन्तु सवकी नजर द्वए्य पदार्थों'के 
ऊपर हैं, त्रहकी ओर नहीं। जैसे सोते हुएको खप्त आता है। 
परन्तु जब जाम्रत होता हैं, तब खप्त भी नहीं ओर निद्रा भी नहीं 
होती। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष सत्य खरूपको समभकर 
सदा जाम्रत ही रहते हैं । 

है भाई! वह अखणड प्रह्म ब्रह्माए्डमे ही मिला' हुआ है 
ओर चह सब पदार्थों'में व्याप्त है। इस कारण चद सबमें अंशरूप 
से फैला हुआ है-ब्रह्ममें रष्टि दीखती है ओर सृष्िमें ब्रह्मका 
भी मुझे दर्शन होता है। उसका जब अज्भुभव लिया जाता है, तब 
चह अनुभव अंशमात्र है, ऐसा द्वी माना जाता है। हे शिष्य! 
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छुमसे संक्षेपमें त्रह्मका स्वरूप कद्ा दै। उस स्वरूपको तथा 
च्रह्म-विद्याकों जाननेवाले वसिष्ठ जैसे मद्दात्मा थे ओर ब्रह्म 
शानी थे | 

शिष्य-है प्रभु! तब तो ब्रह्माके जाननेवाले त्रह्महानी और 
कर्म निष्ठ तपस्चीके चीच बहुत अन्तर होना चादिये ? 

शुरुू--दाँ, यह बात ठीक है। जब ब्रह्मतान प्राप्त द्वोता है; 
तब कर्मोपासन तथा तप चृत्तिका नाश ( त्याग ) हो जाता है। 
इस विपयपर एक द्ृष्टान्त कहता एं, उसे छुन । 

पू्वंकालूमें चन्द्रवंशी राजा पुरुर्वाके कुलमें गाधि राजाके 
पुत्र मद्दात्मा विभ्वामित्र हुए। थे कान्य कुष्ज (कन्नोज) में राज्य 
करते थे, थे पय्म तेजखी, महा पराक्रमी और धार्मिक थे। 
उन्होंने धनुविद्यामें उत्तम अभ्यास किया था, और ऋचिक 
ऋषिसे उत्तम शासत्रोंका अध्ययन किया था। उन्होंने अपने 
बाहुबछ ओर पराक्रमले राज्यका चहुत विस्तार किया था। 
कई एक अच्छे अच्छे राजा उनको कर देते थे और खामी मान 
कर उनकी आज्ञा पालन करते थे। विश्वामित्रकी सेनाव्ी 
व्यवसा चहुत अच्छी थी। उनकी राजखसभाका भमन्त्री मएडरू 
विद्वान ओर दूरद्शों था। उनकी राजसभामें चतुर, सूच्म वेत्ता 
और बुद्धिमान सलाहकार थे । 

एक समय , महा तेजखी राजा विश्वाम्रित्र अपनी सब 
सेना लेकर स्॒गयाके लिये निकले अनायास चह महात्मा 
चसिष्ठजीके आश्रममें आ पहुँचे। वसिष्ठ ऋषिने उनका 
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यड़ा सत्कार किया । यद्यपि विश्वामित्रके साथमें बहुत सेना 
थी, परन्तु वसिप्ठतज़ीके पास एक नन्दिनी नामक कामधेनु 
थी। उसकी हपासे उन्होंने मनमाने पदार्थ प्राप्त कर परिपूर्ण 
रोतिसे विश्वामित्रजीका ससैन्‍्य आतिथ्य किया। यह देख 
विश्वामित्रज़ीको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने गुप्त रीतिसे पता 
लगाया तो मालूम हुआ, कि यह सब वैभव नन्दिनी नामकी 
फामडुद्दा गायके प्रतापले है। यह हाल खुनकर विश्वामित्रने 
नन्दिनी गाय लेनेकी इच्छा प्रगट की। राजा विश्वामित्रने 
वसिष्ठजीसे कहा कि हे मुनीश्वर ! में आपको एक छाख गायें 
दे सकता हूं, परन्तु उनके वदछले इस नन्दिनीको मेरे पास रहने 
दीजिये। ऐसी गाय तो मुरू जैसे राजाके यहाँ ही रहने योग्य 
है। ऐसी गायका हमारे यहाँ सबेदा उपयोग पड़ सकता है। 
आप एकान्त अरण्यमें निवास करनेवाले हैं, इस कारण यह 
गाय आपके पास रहने योग्य नहीं। अतः कृपाकर यह नन्दिनी 
गाय मुर्के दीजिये ।? 
विश्वामित्रका चचन खुनकर वसिष्ठटजीने कहा--“है राजन! 
मैं अरण्यमें निवास करनेवाला हूँ, मुझे द्रव्यकी अथवा दूसरी 
चस्तुकी इच्छा ही नहीं ओर आप जो छाख गायें देना विंचारते 
है, सो भला सबकी रक्षाका भार अकेला में कैसे ले सकता हूं १ 
मुझसे केवल एक ही गाय सम्दरू सकती हैं, इसकी सेवा और 
परमात्माका ध्यान कर समय विताता हूं। इस कारण है 
राजन, | मेरे पास यह एक ही गाय है। आप राज़ा हैं। आपको 
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किस चीजकी कमी है? जो कुछ साधन चाहिये, वह सब 
आपके पाख मौजूद दी है। इस कारण लोमको त्याग कर 
सल्तोषके ऊपर ध्यान दीजिये”? 

विश्वामित्रने कद्दा-“है सुनि! चाहे कुछ भी हो, पर 
इस नन्दिनी गायको छे जानेकी मेरी हूढ़ इच्छा हुई है। यदि 
आप न देवेंगे तो हम जबरदस्ती ले जायेंगे” 

चसिए्ठजीने कदा--“आप जवर्देस्ती भले ही के जाय। 
परन्तु में इसे देना नहीं चाहता हैँ।साथ ही दूसरेकी चीज 
चलात्कारसे छेना यह राजाका धर्म भी नहीं है। यदि आप 
अधर्म करेंगे तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा ।” 

यद्यपि चसिष्ठने उचित बात कही ; पर उसकी कुछ भी 
पर्वाह न कर विश्वामित्रने काम दुधा नन्दिनीकों ले जाना ही 
निश्चय किया। ये वातें सुनते ही नन्दिनीके शरीरके रोंगटे 
खड़े हो गये, और प्रत्येक रोंगमेंसे शल्ल असल कवचबंध 
भयड्भुर खरूपवाले दजारों मनुष्य मार मार करते, क्षणमात्रमें 
प्रकट हो गये। वे सब एकत्र होकर विश्वामित्रकी सेनाके 
साथ दारुण युद्ध करने रंगे। उन्होंने विश्वामित्रकी सारी 
सेना कतलू कर डाली, तब तो नन्दिनी गायको वहीं छोड़कर 
भयसे व्याकुछ, कष्टको प्राप्त, विश्वामित्र उदाख मुखसे अपने 
शज्यमें चले गये । काम डुधा नन्दिनी गायकी उस कृत्रिम सेना 
द्वाए चसिए)्ठको पूर्ण विज्ञय प्राप्त हुई।, ; 


थोड़े दिन पीछे चतुरज्लिनी सेना तैयार कर विश्वामित्रने 
है! 
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अपने सौपुत्र वसिष्ठ मुनिके आश्रममें खुले मैदान गायका हरण 
फरनेके छिये भेजें, अन्तमें उन पुत्र ओर सैनिकॉमेसे कोई भी 
जीवित नहीं वचा | सब मारे गये। 

यह सुनकर विश्वामित्र बड़े शोकातुर हुए। आखिर उन्होंने 
निश्चय किया--अहोहो ! ब्रह्मत्वका चर इतना बड़ा है-] 
चाहे कोई राजा भल्ते ही चक्वता हो ओर अपार सेना और 
बाइुबल वारा हो तो भी जो सत्ता ब्रह्मत्वमें रहती है, चह सत्ता 
दूसरे किसीमें नहीं रहती । अतः ब्रह्मतेजके आगे सब मिथ्या 
है। अतएव यह सत्ता ओर ब्रह्मत्व मुझे किस तरह प्राप्त होगा? 
इस प्रकार बाय्म्वार विचार करने रंगे । 

इधर तो ब्रह्मत्व प्राप्त करमेकी ओर उधर चसिष्ठ मुनिसे 
यदला छेनेकी प्रचंछ इच्छा विश्वामित्रके हृदयमें जागरित हुई। 
थे राज़ त्याग कर हिमालय पव॑तपर जाकर तप करने लगे। 
इसके याद विश्वामित्रने चसिष्ठजीसे बेरका बद्छा चुका लेनेका 
निश्चय किया भोर अख्र शत्र लेकर वसिष्ठके आश्रममें जा पहुंचे। 
भहात्मा घसिष्ठजीने विश्वामित्रके ढुष विचार अपने योगबलूसे 
ज्ञान लिये थे। इस कारण ज्यों ही विश्वामित्र उनसे मिलूनेको 
“आये ; त्यों ही चसिष्ठ मुनि अपने हाथमें ब्रह्मदरठ धारण कर 
उनके सम्मुख खड़े हो गये। विश्वामित्र चसिष्ठटजीके ऊपर बार- 
सवार अख्र शख्त्र चलाने लगे, पर वसिष्ठजी अपना विशारू स्वरूप 
धारणकर सब शल्होंका भह्यार सहन कर गये और कुछ भी 
ब्यथित न हुए। यह चमत्कार देखऋए विश्वामित्रको भय हुआ 
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और वे वहाँसे तुज्त चले गये। चसिष्ठ ऋषियें प्रह्मत्वयकी सत्ता 
कैसी है, उलका यह दूसरी बार विश्वामित्रको निश्चय हुआ । इस 
कारण ब्रह्म शक्ति भ्राप्त करनेके लिये वे फिए तप करनेको अरण्य 
में चले गये और उम्र तप आरसभ्म किया। विश्वामित्रके उम्र तपसे 
इन्द्रकों चड़ी चिन्ता होने लगी । इस कारण उनका तप भड़ 
करनेफे लिये उन्होंने मेनका नामको एक अप्सराको विश्वामित्र 
के आश्रमकी ओर भेजा | यद्यपि विश्वामित्र बड़े तपस्वी थे पर 
मेनकाको १० चर्ष तक उन्होंने साथ रकखा और उनके सदवाल- 
से मेवकाको शकुन्तछा नामक पुत्रीका जन्म हुआ। मेनका 
शकुल्तलाको अरण्यमें छोड़कर इन्द्रलोककों चली गई। इधर 
कण्व मुनि र्लान कर आ रहे थे, उन्होंने पक्ीफे परोंसे रक्षित 
कल्पाको देखा तो उसे गोदमें उठाकर आश्रममें ले गये ओर उसे 
पाला | इसीसे चह कण्व मुनिकी बेटी कही गई। फिर राजा 
हुष्यन्तके साथ उसका गन्धवे विचाह हुआ। उससे भरत 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ इत्यादि। मेनका जब स्वर्गको 
चली गई तब विश्वामित्रकों फिर चैतन्य हुआ। थे फिर 
घोर. तपसयपामें ऊगे। कितनी ही मुद्दत पीछे इन्द्रने समा 
नमकी अप्सरा तप भड्ू करनेके लिये फिर भेजी, परन्तु इस 
समय राजा विश्वामित्र विव्कुल मोहमें न पड़े ओर तपमें 
. लीन रहै। अन्तमें तपकी सिद्धिके समय ब्रह्मादि देव और 
इन्द्रादि देवने उनके पास आकर कहा--है मद तपस्ची 
शाज़न, विश्वामित्र | |आपके तपसे दम सनन्‍्तुष्ट हुए दै। 
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आपके तपसे तीनों छोक विस्मित हैं। इस कारण जो कुछ ' 
इच्छा हो, चह वर माँगो। विश्वामित्रने कहा---मुम ब्रह्मत्य 
प्राप्तिकी इच्छा है, सो पूर्ण कीजिये | देवताओंने कहा--है राजन, 
छुमको ब्रह्मत्व प्राप्त होगा, अवश्य; परन्‍्ठु वसिष्ठादि महान महषि 
आपको अपनी श्रेणीमें जब गिनेंगे तब ? इतना कहकर देवता 
तो अन्तर्द्धांन हो गये। विश्वामित्रजी तप समाप्त कर घर आये, 
ओर ऐसा प्रयत्न करने ऊंगे, कि जिससे चसिष्ठ मुनि उन्हें ब्रह्मिं 
कहने रंगे | चसिष्ठ ऋषि सूर्यवंशी इश्ल्वाकु कुलके राजाओंके 
राजगुरु थे। वे उनकी राजसभामें बैठते थे ओर उस समय ओर 
भी अनेक महर्पिं वसिप्ठजीके समीप बैठते थे। इस कारण वह 
राजससभा, ब्रह्म-सभा जेसी जान पड़ती थी। उस समय विश्वा- 
मित्र अल्न शस्र धारण कर अपनेको ब्रह्मणि कहलवानेके लिये 
उस सभामें आ गये। विश्वामित्रको देखते ही सब समासद्‌ खड़े 
हो गये ओर सन्‍्मानके साथ उनको आखनपर विठाया। पर 
“बसिष्ठ विश्वामित्रको देखकर खड़े न हुए । क्योकि थे सत्यवक्ता 
ओर न्यायी तथा समदर्शी थे । इस कारण धसिष्ठ ऋषिने अपने 
आखसनपर बैठे बैठे विश्वामित्रजीसे क्रहा--“आइये राजर्यिं !” 
यह सुन, सारी सभाने भी उसी उनका सम्मान दिया। 
प्रह्मपि का सम्मान नहीं मी इस कारण चसिष्ठजीके ऊपर 
विश्वामित्र फिर विगड़ उठे। बम छाल हो गये ओर 
'शरीरके रोम खड़े हो गये, पर ३३4 के कुछ बोल न सके। 
घसिष्ठजीके साथ अतिशय हष फरने की | * 


सुपषकासत* श्श्८ 


एक समय ऐसा हुआ, कि सत्यवादी राजा हस्खिद्धके पिता 
तरिशदुने खर्म राज्य भोगनेकी इच्छासे महायश्ष करनेके लिये 
चसिष्ठजीको बुलाया था,उस समयवसिष्ठ ऋषि नहीं गये, कारण 
पहले चिशडुने चसिए्ठजीका विश्वास नहीं किया था। इस कारण 
बसिए्ठजीका मान भड्जू हुआ और वसिष्ठके पुत्रने ब्रिशडुको शाप 
दिया, कि व्‌ छुंच्छ हो जा। उसके हं च्छ हो जानेके कारण दी 
घलिएज्ी उसके यहाँ यज्ञ करनेको नहीं गये थे। जब चसिष्ठजी 
यज्ञ करानेको नहीं गये, तव क्षत्रिय राजा विश्वामित्र उपाध्याय 
बन कर गये। क्षत्रिय उपाध्याय होनेके कारण यश्षमें ओर ब्राह्मण 
भी नहीं गये । इस तरह यज्ञ काये पूर्ण नहीं हुआ। इस कारए 
विश्वामित्रकों क्रोध आया। यज्ञका कारये तो एक ओर रहा। 
विश्वामित्रजीने अपने तपोवलसे राजा बिशड्ुको स्वर्गमें भेजा । 
यह देख इन्द्रादि देवताओंने कहा, कि यह स्वर्गंका अधिकारी 
नहीं है। ऐसा कहकर उसे नीचे ढकेल दिया। यह देख विश्वा- 
मित्रने अपने तपोवलसे राजा ब्रिशुको स्वर्गंसे नीचे गिस्ता 
देख, आकाश,ओऔर पृथिवीके चीचमें अघर लटका रक्खा, ओर 
डसे दिव्य शरीरवाला वना द्या। तबसे दक्षिण दिशाकी ओर 
नक्षत्ररुपसे प्रकाशित तीन तारोंके साथ आकाशमें चमकता हुआ 
जिशंकू दिखाई पड़ता है । जिसको त्रिशडुका तारा कहते हैं। 

चशिष्ठकी आगाध शक्तिके आगे विभ्वामित्रकां कुछ वश न 
चला | वह दूसरी चार फिर अयोध्याकी राज-समार्म गये थे, 
कि %७० भी पूर्व ्रमानुसार वशिष्ठ सुनिने उन्हें शाजषि कह 
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, कर ही सस्मानित किया था। अब तकः' मुर्े ब्रह्मरषि नहीं 
कहा ओर ब्रह्मर्षिं होनेमें यह वशिष्ठ घ्ुनि ही बाधक है, इस 
कारण अब इसके कुलका हो नाश करना चाहिये। इस 
प्रकार विश्वामित्रके अन्तःकरणमें घेर भाव उत्पन्न हुआ। फिर 
उसने तपोबलसे राक्षस उत्पन्न कर वशिष्ठ ऋषिके सो पुत्रोंका 
नाश कराया। चशिष्ठ मुनि यह जानते थे, कि यह खब कार्य 

|. विभ्वामित्रके हैं। पर महात्मा चशिष्ठ बड़े शान्त खमाव- 

. चाले, रागद्वेष रहित, कोध शून्य और समदर्शी थे | इससे उनके 
मनमें विश्यामित्रके प्रति कुछ भी द्वेष नहीं था। बल्कि जो पुत्र 
मारे गये हैं, उनकी रुत्यु विश्वामित्र ही के हाथ ( निमित्त )से 
होनी बदी थी, उसमे शोक क्या करना है। चशिप्ठजी ऐसा 
विचार कर शान्त रहते थे। 

“विश्वामित्रने समझा कि मैंने वशिष्ठकों इतना तडूः किया है, 
अब तो हार कर यह घुस प्रह्मषि कहेगा। यह सोच कर फिर 
चोथी चार विश्वामित्र शत्न धारण कर अयोध्याकी राज सभामें 
गये, परन्तु सत्यवादी वशिष्ठ ऋषिने उस समय भी इन्हे 
राजर्णिं कद कर दी सम्मानित किया। तब तो विश्वामित्रको 
अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुआ, ओर अवकी वार उसने वशिष्ठज़ीको 
जानसे मार डालनेका विचार किया। एक चार पूर्णिमाकी 
रातको, चुपचाप, जिससे किसीको खबर न पड़े, इस प्रफार.अख 
शस्त्र धारण कर राजा विभ्वामित्र वशिष्ठ मुनिके आश्रमकी ओर 
गये, ओर युक्तिसे पर्ण कुटीके पीछे छिप रहे। 
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इस समय पणकुटीके द्वास्के आगे मैदानमें उज्ज्वल शिला- 
पर घसिष्ठजी और उनकी धर्म-पल्ी अरुन्धती, दोनों बैठे हुए 
शो। निर्मल आकाश था, उसमें पूर्ण चन्ठमा प्रकाशित दो रदा 
था | एक ओर निर्मल नदी वह रही थी । गगनमेदी पर्वेत खड़े 
थे, उन पर्वतोंकी तलहटीमें अनेक प्रकायके खुगन्धित पुष्पोसे 
स्पर्श कयता हुआ, शीतल मन्द्‌ खुगन्ध पवन वह रहा था। पूर्ण 
चन्द्रकी ज्योत्ल्वासे रात्रि बड़ी स्मणीय और शोभायमान हो रही 
थी, मानों चारों ओर शान्तिक्री चादर बिछ रही थी, उस समय 
अरुन्धतीने चशिष्टमुनिसे कहा, कि प्राणनाथ : आजकी रात 
कैसी अनुपम शोसायमान है। अहाहा | चन्द्रमाका प्रकाश कैसा 
निर्मेल दिखाई पड़ता है। है नाथ! इस प्रकार भ्रकाशमान ओर 
निर्मेल तपवाला आजकल क्या कोई तपसी होगा २ 

चशिष्ठने प्रत्युत्तर दिया, कि अहाद्दा ! इस प्रकार पूर्णचन्द्र 
समान निरमेछ तप और किसका दो सकता है. १ ऐसे उम्र तपखी 

- हम छोगोंमें केघऊ विश्वामित्र हैं। उनके समान दूसरा 

घर्तोई तपखी है ही नहीं । चाह | चाह! धन्य है! उनके ठपको | 

दृस्पतिकी परस्पर होती हुईं वात खुनकर 
विस्मये हुआ और उनके अन्तःकरणमें जो बैररूपी पक्षी बैठा 
था, वह इस तालीरूपी शब्दसे तुसत ही उड़ गया। उनके 
हृदयम विवेकने निवास किया और अबतक उन्होंने चशिएसे 
जो दंष रक्‍ंज़ा था, उसके लिये बड़ा पश्चाचाप किया 
विश्वामित्र दीन हो गये, ओर उनका चजञ्न समान कठोर हँदय 
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फोमल श्वेत कमरूके समान विनम्र हो गया। वे अपने 
मनमें कहने लगे--अरे में बड़ा पापी हूं।. जो परोक्षमें निष्पक्ष 
होकर , मेरो चड़ाई कर रहे हैं, में उन्हींका नाश करनेकों यहाँ 
आया हूं। इसलिये मुम्झे हज़ार यार घिक्कार है] हाय 
हाय! में इस ब्रह्म-हत्याके पापसे कैसे मुक्त होऊँगा। 
अवतककी मेरी तप की हुई समस्ृद्धि नाश हो जातो, में 
चलात्कारसे ब्रह्मिं कहलानेका दथा प्रयक्ल करता था और 
यह मेरा अजश्ञान ओर मिथ्यामिमान था । अरे भाई! 
सच्चा ब्रह्म तो एक चसिष्ठ ही है। क्मोंकि मैंने उसके सौ 
पुत्र राक्षसोंके द्वारा मरवा डाले, मेरी इस नीचताको वे त्रिका- 
लक्ष दोनेके कारण जानते थे, तो भी पसरोक्षमें मेरी प्रशंसा ही 
करते हैं। इसलिये उनको धन्य है। इस प्रकार विश्वामित्र चहुत 
पछताये और उन्होंने सारे हथियार पृथ्वीपर पटककर दासत्व 
ओर बड़े प्रेम भावसे वसिप्ठतज़ीके पास जाकर उनके चरणोपर 
मस्तक रख दिया। एकाएक यह होते हुए देख आश्चर्ययुक्त 
दोकर चसिष्ठ मुनि वोले--अहो ब्रह्म विश्वामित्र ! इस 
समय आप यहाँ इतनी राजिके समय अनायास कहाँसे आ 
पहुंचे १7 

चसिष्ठके मुखसे प्रह्मषिं शब्द खुनते ही विश्वामित्रको, अपार 
'आनन्द हुआ | उनकी इच्छा फलीमूत हुई | चिस्कालका प्रयास 
सफल हुआ । फिर विश्वामित्र बड़े नन्न शब्दोंसे बोले कि है 
मद्दाराज | .मैं इल समय आपके दशेनके लिये आया हूं | हे मुनि 


९5छकान्त१- शेश२ 


श्रेष्ठ ! मैं जिज्ञाखा करता हं कि इतने समय तक तो मैं राजपि 
था पर अब ब्रह्मपिं केसे हुआ ? 

वसिष्ठने कहा--आप आज़ ब्रह्मर्षि पदके योग्य हुए हैं, 
इसी कारण आज त्रह्मषिं कहे गये हैं । 

आपके क्रोध और रजोगुणी स्वभावका नाश होकर सत्व- 
गुण, सत्यशील तथा निरभिमानत्व आदि ब्राह्मण गरुणोंका इस 
समय आपमें प्रवेश हुआ है | आप तपके प्रभावसे मद्दा पवित्र 
ओर साक्षात॒ ब्रह्मदेवके समान हुए हैं। जबतक आप रजोगुण 
के अनुसार रहते थे, तबतक में आपको राजपिं कहता था। 
अब आपकी दृत्ति निर्मल हुई है. इससे आप भ्रह्मपिं हुए हैं। 
बसिए्ठजीकी वाणी सुनकर विश्वामित्रको पूर्ण आनन्द्‌ हुआ | 
राजा विश्वामित्र वसिएजीको प्रणामकर ओर उनकी आश्ञा 
लेकर अपने आश्रमको गये । उस दिनिसे विश्वामित्रकी प्रेम 
भक्ति वसिष्ठजीके प्रति चढ़ती ही गई। यद्यपि ब्रह्मपिं अवश्य 
कहे गये, तथापि उनके अन्तःकरणमें कभी कम्ती राजसी प्रहुति- 
की उमड़ अवश्य आदी जाती थी। 

एक समय धर्म राज वसिष्ठ सुनिका भेष धारण कर विश्वा- 
मित्रफे प्रेमकी परीक्षा करनेको उनके आश्रमपर अन्नकी थाचना 
करनेको गये। विश्वामित्रने उनको देखकर उत्तम प्रकारसे 
सनन्‍्मान किया और अन्न सिद्ध करनेके लिये विश्वामित्र अपनी 
पर्ण कुदीमें गये | थोड़ी देरमें अन्न छैकर आये तो भेषधारी 
चसिष्ठ मिले नहीं। इस कारण विश्वामित्र अन्न दाथमें छेकर बडी 
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, देर तक खड़े रहे, जब कपट वेषधारी वसिष्ठने आ कर अन्न 
प्राशन कर विश्वामित्रको प्रह्मपि कद्दा, तब ने बैठ गये । _यदद 
देखकर सबको निश्चय हो गया, कि अब विश्वामित्रका वसिष्ठ 
जीसे बिलकुल द्वो दवष नहीं है। 

एक समय पसिष्ठजी विश्वामित्रके आश्रममें गये। उस 
समय विश्वामित्रने घलिए्ठ छुनिका अच्छा सत्कार किया और 
- दृक्षिणार्म घलिएज़ीको एक हजार वर्षके तपका फल अर्पण 

किया। दसके वाद्‌ यहुत दिन पीछे विश्वामित्र श्रीवसिष्द 

मुनिक्ते आभ्रममें पधारे। तव चसिष्ठजीने उनको एक घड़ीके 
सत्सडूका फल अर्पण किया । यद देख, विश्वामित्रजीके मनमें 
विचार हूआ, कि क्या मेरे एक हजार व के तपके बरायर 
वसिष्ठ मुनिने एक धड़ीका सत्सड्र समभ्या है? सार्यंश यदद 
कि इस तरह मेरा उपहास किया है। । 

घेसिएजीन विश्वामित्रकी ओर द्वष्टि कर पूछा--क्मों ! किस 
गम्भीर विचारमें पड़ रहे हैं ? 

विश्वामित्र--कुछ नहीं, महाराज । 

चसिष्ट--मैं समक गया हूं कि आपने एक घड़ीके सत्सडूके ' 
फलके साथ अपने हजार वर्ष के तपकी तुलना की होगी । 

विश्वामित्र-हाँ, चास्तवमें में इसी विषयपर विचार कर 

हा था। 
” बसिष्ठ--मैं तो केवछ खत्संगकी महिमा ही श्रेष्ठ मानता 
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विश्वा०-तो क्या कर्म और तपोवल--सत्संगकी महिमाके 
आगे निवेल हैं। 

घसिष्ठ--मैं घिवाद नहीं करना चाहता हैं, परन्ठ जो इसका 
रहस्य जानता है; वद्दी कह सकेगा । 

विश्वा०--आप जो कुछ कहे' लो ठीक है। 

चसिष्ठ--यदि आपको शट्ढा है तो ब्रह्माजीके पास चलिये- 
थे ज्ञो कुछ इसका निर्णय करेंगे। 

वसिष्ठ और विश्वामित्रज़ी दोनों प्रह्माजीके पाल गये, ओर 
उनसे सारा वृत्तान्‍्त कह खुनाया। इसपर ब्रह्माजीने विचार 
किया कि ये दोनो समर्थ हैं। इनमेंसे सत्य वोलनेमें जिसका पढे 
गिर जायगा, उलीका पक्ष निरवेछ समभाना चाहिये। इस कारण 
इनको युक्ति पूर्वक यहाँसे टाल देना ठीक होगा। यह विचारकर 
ब्रह्मजीने कहा कि इस बातका यथार्थ उत्तर साक्षाद विष्णु 
भगवान दे सकेंगे। प्रह्माजीका चचन खुनकर दोनों विष्णुके पास 
गये, पर उन्होंने भी हीरेंके ऊपर पत्थर लूपेटनेकी युक्ति कर उन्हें 
शट्ूएजीके पास भेज दिया। महादेवजीने सुन कर कहा; कि 
पातालूमें सदस्न छुखवाले शेषजो हैं, उनके पास जाइये । वे ठीक 
निर्णय करेंगे। यह कहकर उनके पाल भेज दिया । अस्तमें चसिष्ठ 
और चिश्वामित्र दोनों शेषजीके पास गये। शेषजीने इन्हे चैठनेकी 
आसन दिया। फिर सत्कार पूर्वक आगमनका कारण पूछा | तब 
घश्वामित्रजीने सहल वर्ष के तपका ओर वसिष्ठजीने घड़ी भरके 
सत्संगके फलकी ठुझता करानैकी इच्छा प्रमट की। विश्वा- 


रशप...... 'स्तूजेका 6० 
मित्रने कहा--हे शेषज्ञी महाराज ! आप ही ' इस “बातकों 
न्याय कीजिये, कि हजार वर्षका त्प वलवान है, कि एक 
घड़ीके सत्संगका फल । 

नागराजने कहा--महाराज ! में आपकी आज्ञाके अर्धीन 
हूं, परन्तु जबतक तन ओर मन खच्छ ओर शान्त नहीं होता 
तर्वतक न्याय करनेमें चित्त नहीं लगता | देखिये चिरकालसे 
मेरे मस्तकपर इस पृथ्वीका भार हैं, इस अनन्त बोभके कारण 
मेरे मस्तकमे अत्यन्त पीड़ा हो रही है, जिसके कारण मेरा मन 
घिर नहीं है | इस कारण है समर्थ तपस्री विश्वामित्रजी | आप 
उग्र तप करनेवाले महा तपखी हैं, इस कारण कृपाकर अपने 
तपोबलसे, तपके पुण्य फलसे प्रथिवीको थोड़ी देरके लिये अधर 
णश्ख सके तो में आपका न्याय करूँ । 

शेषजञ्ञीका चचन खुनकर विश्वामित्रज्णीने अपने तपका 
फल ओर उसका तत्ववक तेज पूंछ एकत्रकर पृरथिवीकों 
ऊँची ओर अधर रखनेके लिये हाथमे जल छेकर उद्योग किया, 
परन्तु पृथिवो शेषज्ञीके मस्तकसे बिलकुल ऊँची नहीं हुई । बड़ी 
देस्तक बाद देखी, पर कुछ नहीं हुआ। तब विश्वामित्रशी 
शर्मिन्दा होकर वोले कि मैंने चिरकाल तकके उम्र तपका फल 
दिया तो भी पृथिची ऊँची नही हुई, तो अब मेरे पास तो कुछ 
सांधंन ओर है नही। 

तव शेषजीने चसिष्ठजीकी ओर द्वष्टि करके कद्दा--है 
ब्रह्मवेत्ता मुनीएयर! आप अपने एक घड़ीके सतसंगका फल 
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दीजिये, जो उसका फल उम्र होगा तो मुम्दे इस अपार बोभसे 
कुछ निवृत्ति मिलेगी । 

वसिष्ठजीने एक घड़ीका फल दिया कि तुरन्त दी पृथिवी 
होषजीके मस्तकसे एक दाथ ऊपर अघधर ठहर गई और एक 
घड़ी तक रही। घड़ी भर पीछे शेषज्ञीने बह प्रथिवी फिर अपने 
मस्तकपर घारण कर ली | 

थोड़ी देर बाद विश्वामित्रजीने अपने प्रश्षका निर्णय पूछा, 
तब शेषज्ञीने कद्ा कि आप प्रत्यक्ष देख चुके हैं, कि एक घड़ीके 
सत्संगके फलसे सारी पृथिवी अधर ठहर गई थी, इस कारण 
इसका निश्चय आप ही कर लीजिये। शेपज्ञीके न्‍्यायको खुनकर 
विश्वामित्रने नीचे दृष्टि कर छी ओर उसी समयसे विश्वामित्र- 
जीके अन्तःकरणसे रजोगुणका चिह् जाता रहा। उन्होंने 
निश्चय किया कि तत्वशानादि ब्रह्मविद्या तथा त्रह्मत्व श्रेष्ठ है 
और में कर्मनिष्ठ होकर मद्दा तपस्ची कहलाया हूं, ये सब घृथा 
है। चसिष्ठ गुरुके सहवाससे विश्वामित्र प्रह्मविद्याको जानने 
वाले हुए ओर सदानादमें मप्न रहने रंगे। 

है शिष्य! यद्यपि विश्वामित्र फर्मनिष्ठ और तपखी थे तो 
भी उनके अन्तःकरणमें क्रोध, ईपषों, प्रपश्चन, कपट, निर्देयता, 
रागद्व ष, मनोवाञज्छा, झुख इच्छा, भोग इच्छा, अशक्ति, प्रमाद। 
अहंकार, ममता आदि रजोगुणका निवास था। उसीने विश्वा- 
मित्रसे वशिष्ठके सोपुत्र मरवा डाले | इस कोध, निर्देयता, साहस 
ओर अहंभाव उन्हें असल पदार्थतक न जाने देते थे। एर्न्त थे. 
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चह कर्मनिष्ठ और तपस्थी | अतएवं तपका पुण्य चाहे जितना हो 
जबतक रजोगुण ओर उसके तमाम विकार दूर नहीं होते, तव 
तक प्रह्म विद्या संपादन नहीं हो सकती | अन्‍्तमें चिश्वामित्रको 
यह निश्चय हो गया, कि प्रह्मचिद्या तत्व शानादि सामध्य प्राप्त 
करानेवाली विया है। यद जानकर राज त्याग कर मनकी 
शुद्धिके छिये तप आरम्भ किया था, ओर इसी पुरुषार्थ द्वारा 
“प्तमें उन्हें त्रह्मविद्या प्राप्त हुई । 
दोहा--सात खर्ग अपबर्ग सुख, घरिय तुझा इक अंग | 
छुलेन ताही सकरू मिलि, जो खुखरूव सतसखंग ॥ 
जाउय'घियो हरति सिश्चति वाचिसत्य॑ | 
मानोन्नतिं दिशति पाप मपाकरोति ॥ 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीतिं। 
सत्संगतिः कथय कि न फरोति पुंसाम्‌ ॥भर्तं हरिः ॥ 
अथ केन प्रयुक्तोषयं पाएं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपिवाष्णेय वाढादिव नियोजितः ॥ 
॥ गीता श२६ ॥ 
है भगवान्‌ ! फोई पुरुष पाप नहीं करना चाहता है, पर 
बलात्कारसे उसे पापकर्ममें कोन प्रयुक्त करा देता है? उत्तर 
इसके आगगेके प्रकरणमें देखिये । 
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सुशेकान्त* श्श्द 
चोदहर्की लहर, 
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रजोगुण दशुन । 
खलोक-- 
श्रीमगवानुवाय | 
काम एप क्रोध एप स्जोगुण समुद्गवः । 
महाशनो महापाप्मा विदृध्येनमिह वैरिणम्‌॥ 

॥ भीता श३७॥ 
ऐश्वर्यस्यसमग्रस्य घर्मेस्थ यशसः श्रियः । 
चेरग्यस्पए्थ मोप्तस्प यल्वों भग इतीडूला (४ 

ऐेश्वर्यादि पटुक॑यस्मिन्‌ वासुदेंवे नित्यमप्रतिवनन्‍्धकत्वेन 
सामस्त्येन च चतेते | 
“उत्पत्ति प्रठयञ्चेच भूतानामागतिंगतिम्‌ । 
वैसि विद्यामविद्याश्ध सवाज्यो भगवानिति ।” 
अविद्योहुभूतकामः सन्नथो खल्विति च श्रुतिः | 
“अकामतः क्रिया काश्चित्‌ द्ृश्यन्ते नेह कस्यचित्‌ 
“यदद्धिं कुरुते जन्तुस्तत्कामस्य चेप्ितम्‌ |” 
कामएप क्रोधएप इत्यादि वचन स्छतेः । 
प्रवतेको नापरो5तः कामादन्‍्य. प्रतीयते || ३७ ॥ 
पूर्व पूछे हुए. अर्लुनफे प्रक्षको छुनकर, भ्रीमगवानने कहा, 
काममय एवाय॑ पुरुष: इति आत्मैवेद्मम्र आसीदेक एव 


' श३६ श्जैलभन्सी७ 
सो कामयत जाया में स्थात्‌ अथ प्रजा मे स्थात्‌ अथ वित्त में 
स्थात्‌। अथ कम कुर्वोय इत्यादिक श्र्‌तियोंसे सिद्ध तथा 
“अकामस्य किया काचिद्ृश्यते नेह कहिचित्‌ ।” इत्यादि सछ्ृतियों 
से पुष्ठ उत्तर दिया। जिनका अर्थ यह है, कि यह पुरुष काम- 
मय दी है। इस जगतकी उत्पत्तिसे पूवे एक आत्मा ही था। 
डस आत्माने इस प्रकार कामना की, कि मेरेको जाया प्राप्त 
होदे, प्रजा प्राप्त हो ओर में कमे करूँ | इस लोकमें फामनासे 
रहित पुरुषकी कोई भी क्रिया देखनेमे नहीं आती। इससे यह 
जोव ज्ञिस जिस कर्मको करता है, वह सब कामकी ही चेष्टा है। 
है अक्ुन ! उस अनर्थ मार्गमें प्रत्रत करनेवाला यह काम 
ही है। यह काम ही क्रोधरूप हैं। यह रजोगुणसे उत्पक्ष 
हुआ है। इसका आहार अत्यन्त अधिक है तथा यह अति उम्र 
है। इससे इस संसारमें इस कामको तू चैरीरूप जान | 
यह काम एक भहान शत्रु है। कामका अर्थ विषयोंकी 
अभिलापा। जब कोई पुरुष धनादि पदार्थो'की इच्छा कर 
किसी धनी पुरुषके पास जाता है ओर चहाँ दुष पुरुष उसकी 
इच्छा पूर्ण नहीं दोने देता, तव उस पुरुषका इच्छारूपी काम दी 
उस दुष्ट पुरुषके ऊपर क्रोधरूपसे प्रकट होता है। यह सबके 
लिये अद्ुभव सिद्ध है। इससे कामका ही दूसरा रूप क्रोध है। 
अतएव कामरूपी महा शत्रुसे नि£त दोनेपर पुरुषको समस्त 
पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। अब एक चात यद्द है कि कारण 
के नाश दोनेसे कार्यका नाश होता है। इस कामरूप शत्रुका 
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कारण क्या है? रजोगुण। ( रजोगुण समुद्बवः ) है अछु न! 
दुःथ प्रश्ृति बलरुूप जो रजोगुण है, उससे यह काम उत्पन्न 
होता है ओर फारणफे खम्ाववाला ही काये होता है। जब 
रज़ोगुण दुःखप्रद हैं, तव उसका कार्य काम खतः दुःखप्रद होगा 
ही । इसे रजोगुण समुद्दवः के बदले तमोग्रण समुद्बव भी 
कह सहते थे। तथापि दुःख और प्रवृत्तिमें रज्योगरुणकी दी 
प्रधानता है, तमोगुणफी नहों। इसीसे यहाँ रजोगुणका 
समर्थन किया है। इससे भगवानका तात्पर्य यह, कि सात्विक 
बचिसे जब स्जोगुणरूपी कारणकी निन्तत्ति होती है, तब काम- 
रुप कार्य अपने आप द्वी निवत्त दो सकता है। अर्थात्‌ सात्विक 
वृत्ति ही रझ्योग्रुणकी निश्वत्ति ओर उस कामकी निवृत्तिका 
उपाय है। अथवा कामसे णजोगुण उत्पन्न होता है ओर 
उससे दुःखरूप कर्मो'में मनुष्य प्रदत्त होता है। अतः सत्व- 
गुण धारण दी दूसरे पेंचका उपाय है अर्थात्‌ विषयोकी 
अभिलापारुप काम आप प्रगट होकर रज्ोगुणको प्रद्भुत करता 
हुआ इस पुरुषको दु.,खरझूप कर्मों में श्रद्ृत्त करता है। (स 
कारण अधिकारी पुरुषोंको इस कामरूप शतुकी अवश्य जय 
फरना चाहिये | । 
शत्र॒ुफे विजय करनेके साम, दाम, भेद, दर॒ड ये चार उपाय 
हैं। उनमें प्रथम तीन उपायोंसे कामरुप शत्रु नहीं ज्ञीता जाता 
है। क्योंकि चद ( महाशनों-मद्दा पाप है) मद्दा आद्यासर्वाला 
है, जितना खिलाओ, उतनी दी उसकी भूख बढ़ती है। कभी 
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तृप्त नहीं होता है। स्छखतिमें सी कहा है--न जातु काम:' 
कामानामुपभोगेत शास्यति | ह॒विषा कृष्ण चर्त्मेव भूय एचासि 
चर्दते ॥१॥ यत्पृथिन्यां ब्रीहिपय हिरण्यं पशवः ख्रियः। 
नालमेकस्य तत्सवे मिति मत्वा शर्म ब्जेत्‌॥ यह काम 
पदार्थों के भोगसे कभी शान्त नहीं होता है, बल्कि जिस तरह, 
, घृत और समिधादिके योगसे अप्नि बढ़ती है, उसी प्रकार -इस 
पृथिवीपर जितने प्रकारके अन्न तथा खझुवर्णादिक धन हैं, तथा 
थो अश्व आदिक पशु हैं तथा जितनी सुन्दर स्ल्रियाँ हैं, थे 
सब पदार्थ जो कदाचित्‌ कामनावाले किसी एक पुरुषको ही' 
प्राप्त हो जाघें, तो भी उस पुरुषकी कामना शान्त न होगी । 
तब अद्प भोगोंसे तो भरता शान्ति हो दी कैसे सकती है। 
यह विचारकर पुरुषको शान्तिका अभ्यास करना चाहिये। 
इस प्रकार इस दानरूप उपायसे भी यह कामरूप शत्रुवश नहीं 
होतों तथा साम ओर भेद्‌ उपायसे भी चश नहीं हो खकता है, 
क्योकि यह अत्यन्त उम्र है। इस कारण पुरुष एप कर्मोसे 
दुःखरूप फलफी प्राप्तेिको जानता हुआ भी फिर उसी पापको 
करता है। साथ ही यह अत्यन्त उम्र कामरूप शत्रु साम-सेद्‌ 
अथवा इन दोनों उपायोंसे भी चश नहीं हो सकता है क्‍योंकि 
छोकमें ऋजु ( सरल ) खमाववाले शत्रु ही खाम ओर भेदरूप 
उपायके चश होते हैं। इस कारण हे अज्ञु न ! ' इस खंखारमें'' 
तूं इस कामको ही शत्रुरूप जान । 

( आलोचना ) भगवान:-है अज्भु न ! किसकी ग्रेरणासे पुरुष ' 
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पाप करता है? इस प्रश्षका उत्तर यह है, कि पापके प्रपतेक 
काम ओर क्रोध हैं। क्रोध कामसे प्रथक्‌ नहीं है, क्मोंकि 
काममे बाधा पड़ने हीसे क्रोध उत्पन्न होता है था चद काम ही 
क्रोधरूपमें परिणत हो जाता है। जगतकी जितनो चस्तु हैं 
सब प्रदान कर दो परन्तु कामनाका उदय किसीसें पूर्ण नहीं 
होता। यह महा पाप खरूप है। साम दाम भेद द्वारा यह 
चश नहीं होता। नितान्त उम्र है। जीवके मोक्ष मार्गका प्रवल 
शत्रु यह काम है। यह सर्वथा हन्तव्य है। इस अपूर्णोदर 
फामकी किसीसे तृप्ति होती ही नहीं, इस महा पापकी 
अत्युअता किसीसे निवारित नहीं होती, इसीसे इस प्रचल शत्रु 
कामको अनिष्टकर कद्दा है, क्योंकि यह महुष्यकों जवर्देस्ती 
पापमें प्रश्नत्त कराता है। इस प्रवल शत्रुको स्चेदा दण्ड देना 
चाहिये, इसी प्रकार इसका विनाश द्वोता है। 

अज्जुन--काम फ्या है? यद कहाँखें आता हैं? और यह 
किस प्रकार पापका प्रेरक हैं? किस प्रकार कामको जय 
किया हैं? कृपया इन खब प्रश्नोंफा उत्तर विस्तार पूर्वक 
कहिये | 

भगवान--प्रथम यह समम्ये कि काम क्‍या है? “अज 
हांति यदाकामान” (२-५५ ) एवं “सड्भात्संजायते कामः” (२६२) 
इत्याद्को एक वार स्मरण कीजिये। 

श्रुति कद्दती है, “अथों खल्‍्वाहुः काममय एवाय॑ पुरुषः” 
आतीचेद्मप्र इति शुतिरिदंगे भूयादिवंमे भूयादिति तीव्रामिकाष 


२४३ सपा न्त» 
हेतु भूतश्वेतसो5नव स्तित्वा पादको दृक्ति विशेष, सच चेतो 
रूए एव। 

प्रथम केचछ आत्मा ही था, उसने इच्छा फी, कि हमारे 
जाया हो, प्रजा हो, वित्त हो, हमारे यह हो, हमारे वह हो, 
इस तीत्र असिलापाका हेतु जो चित्त दृत्ति है, उसका नाम 
काम हैं। रह कामका मनका धम है। “कामना मनोधम- 
त्वात्‌ परित्यागो युक्त: ? “संकल्प सूला कामोवे यज्ञाः संकरप 
खंसवा: | काम संकरप घूलक है। काम-न रहनेसे कोई क्रिया 
नहीं रहती है। जो कोई कुछ करता हैं, वह सब कामकी चेणश्टा- 
मात्र है। प्रमाण ऊपर लिख चुके हैं। यच्च्छि कुरुते इत्यादि । 

प्रथम संकटप होता है फिर काम दोता हैं। संकल्प किसे 
कहते हैं ! 

संकल्प: अनेन कर्मेणा इद्मिष्डं फल॑ साध्यताम्‌ | इष्ट 
साधन हो-इसी अज्ञानरूप संकदपसे काम वा इच्छाकी उत्त्पत्ति 
होती है। इसके बाद क्रिया होती है, अर्थात्‌ अप्राप्त विषयकी 
प्राप्ति साधन करानेवाली चित्त वृत्तिका नाम काम है। “कामो- 
हम दुभूतोरजः पर्वेत्तयन्‌ पुरुष' प्रचतंवति। काम उत्पन्न होनेसे 
रजोगुण उदय होकर पुरुषसे कम कराता है। “पुंसो या 
विषयोपेक्षा सकाम इति भण्यते” पुरुषकी जो विषय प्राप्तिकी 
इच्छा हैँ, इसीका नाम काम है। 

“यरमानादों काममय एवं भूत्वार्थ कर्मकृत्‌। यतोष्य॑ 
कर्मणो हेतुः कामो5तोस्य प्रधानता।” भावार्थ यह कि पुरुष 
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प्रथमसे काममय होकर ही कर्ममें प्रवृत्त हुआ है। इस 
कारण काम ही कर्मका कारण है और काम हीका प्राधान्य है। 
इससे स्पष्ट है, कि काम संकल्पसे उत्पन्न है। यदि पूछो, कि 
आदि संकटप पा है? पुरुषका आदि संकल्प होता है “अहं 
वहुस्याम” ः 
यदि प्रश्ष करो, कि यह संकरप क्यों किया ? मूल तत्व ही 
यह है। इस जगतका अधिष्ठानभूत एक सर्वेव्यापी चैतन्य 
स्चेत्र समसाव से चर्तमान है। इसीको परमाकाश कहते हैं, 
यही अनन्त चिन्मणि है।  भणिमें जैसे कलक होती है, उसी 
प्रकार वह अधिष्ठान चैतन्य खभावतः चेत्य विषयमें उन्मुख 
रहता है। साधारणतः यही कहा जाता है कि परमाकाशसे 
संकल्प उठता है। मणिकी भलककी भांति खमावतः संकल्प 
उठता है। यह कहनेपर भो यदि फहा जाये कि खाधीनताके 
फारण चह संकल्प उठता है, तो कार्य ही क्या है, जिसका 
कारण निर्देश नहीं कर सकते। यदि कारणका निर्देश करते 
जाओ तो जब यह माल््म होगा उसका संकल्प करनेका कारण 
है, तव वह खतन्त्र नहीं है, परतन्त्र है. और तुरदारे मनमें जो 
संकल्प उठते रहते हैं उनके कारण तुम स्वाधीन हो। चाहे 
संकल्प उठने दो या न उठने दो, यह तुम्हारी स्वाधीनताका 
परिचायक है। अस्तु, स्वाधिष्ठान चैतन्य चेट्य विषयमे तत्पर 
है। उसी उन्मरुख ( तत्पर ) भावको संकवल्परूप दुक्षका अडुर 
कह सकते है। उसी खंकल्परुप अड्डुरकी लेशमात्र सत्ता 
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पाकर, अधिष्ठान चैठन्यके चित्स्वम्तावका तिरोधान ,करके,,जड़ 
प्रपक्ष सम्पादन करनेके लिये, बादलकी भांति निखिल चित्ता- 
काश परिव्याप्त करनेके कमसे एक बादल होता है| दीज, आत्म 
चेत्य भावना करनेपर जिस तरह अड्गर भावकों प्राप्त होता है, 
उसी प्रकार अधिष्ठान चैतन्य भी संकल्प भावको प्राप्त होता है। 
यह विशाल जगत्‌ इस खंकल्पका रुपान्तरमात्र ह। संकल्प 
उत्पन्न होनेसे जगत उत्पन्न होता है ओर संकल्प विनष्ट होनेसे 
जगत विनष्ट होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रति उस ,संकव्पके 
अवयव मात्र हैं। वही संकल्प अधिष्ठान भूत चैतन्यके अलु- 
ग्रहसे प्रजापति ब्रह्माका रूप धारण कर निखिल जगतकी 
रचना करता है। वह संकल्प ही मायामलरू है। अव्याहृते 
परमाकाशसे यह मायामल उत्पन्न होता है। संकल्प मात्ा- 
त्मक यह जगत्‌ सपनेमे देखी नगरीके समान है। 

यह जगत्‌ जिस खानमें चैतन्य प्रतिविम्बित होता है, उसी 
स्वानमे देखोंगे, कि केवल जगतका अधिएष्ठान भूत चैतन्य दी 
विराजमान है। यह जगत्‌ शून्य आकाशमात्र है। दृष्टिगोचर 
होनेपर भी यह असत्‌ है। 

मैं पुनः पुन: कहता हूं कि सूल तत्व विशेषरूपसे धारण 
करना चाहिये । नहीं तो कोई तत्व समरूमें नहीं आवेगा । अब 
दूसरे प्रकारसे कहते हैं: खुनो । 

इस जगत्‌ समूहका अधिष्ठान भूत जो स्न्यापी चैतन्य 
है, उसीको तुम 'आत्मतत्व जानो। आत्मतत्व अनन्त शक्ति 


०2:८2 00 (7२2 २४६ 
सम्पन्न है, अपरिच्छिन् आत्मतत्व अपनी शक्तिके वलसे और 
लोलाक्रमसे, दिकूकालसे परिच्छिन्न जो आकार घारण करता 
है--वासना विशिष्ट उसी आहकृतिका नाम सह्डुल्पोन्मुली 
चश्चल मन है। जीव इसका दूसरा नाम ( पर्याय ) है | संकवप 
मन, जीव, चित्त, चुद्धि, वासना ये सब एक वस्तु हैं--कैवल 
नाममात्र प्रमेद है। 

तुम्हारा दूसरा प्रश्ष था, कि काम कहाँसे आता है ? उसका 
उत्तार यह है कि सड्भुहपसे काम उत्पन्न होता है। जब सड्डूबप 
उत्पन्न होता है, तब स्वाधिष्ठान चैतन्यमें उसका एक अति- 
विम्ब भासता है। चैतन्यके ऊपर सड्डुढपका प्रतिविस्व--यद 
बात अति सूछ्म है। इसकी प्रक्रिया भी बड़ी सूच्म है। चेतन्य 
उस प्रतिविम्बको देखकर सुन्दर समझता है; यही शोसनाध्यास 
है। उस प्रतिविम्बको 'सूछ्म विषय” कद खकते हैं। पुरुष 
जब चिपषयको झुन्दर समभकता है उसका ध्यान करता है, तब 
“ध्यायतो विषयान्र पुसः सहूस्तेषृपजायते। सड्भूत्संजायते 
कामः। विषयका ध्यान किया, उससे विषयका सड्ड हुआ, 
विषयका सड्ू होनेसे काम उत्पन्न हुआ, यही क्रम है, इसमें 
प्रथम सड्डृढ्प है, सड्डुल्पते विषयका ध्यान, विषयध्यानसे 
विषयका सड़ू, और सड़ूसे काम इति। 

अर्छु न--कोई कोई कहते हैं, कि अह्ञानसे कामकी उत्पत्ति 


के 


है? 
भगवान--सड्डूल्प अज्ञानसे उत्पन्न होता है। शोभनाध्यास 
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अह्वानसे उत्पन्न है। आत्मा ही छुन्द्र है। आत्मासे सिक्षे 
जो अनात्म है, चह कभी खझुन्द्र हो नहीं सकता, जो पदार्थ 
झुन्दर नहीं है उसको खुन्द्र मानना ही शोभनाध्यास है | इसीका 
नाम अज्ञान है। इसीसे विषय सड़ू ओर सडुसें काम। इसी 
कारण अज्ञानसे कामकी उत्पत्ति कही जाती हो ! हि 

अरज्ञुन-आत्मामें जिस प्रकार अज्ञान, रागद्वेष, काम, कोच, 
आदि रहते हैं, इसका क्रम एक बार फिर समरूाइये। 

भगवान--- आत्मा ज्ञान स्वरूप है । इसी कारणसे आत्माको 
शरीर परिप्रह होनेसे दुःख होता है। यद्द शरीर परिम्रद्द स्थूल, 
सूच्छ, और वीजमेदसे त्रिविध है। अज्ञान परिम्रह आत्माका 
कारण शरीर श्रहण है। मन भ्रहणको आत्माका सूछ्म शरीर 
ग्रहण और पश्चमोतिक देह धारण करना स्थल शरीर भ्रहण 
है। शरीर परिम्रह कर्मसे द्ोता है, फर्म रागद्व षादि अन्तःकरणके 
घर्मसे-रागादि अभिमानसे ओर अभिमान आत्मा और अनात्मा 
के भेद ज्ञान, शुन्यतारूप अज्ञानसे उत्पन्न होता है। यह भज्ञान 
क्या है, इसका विचार कीजिये | आत्माको जानना ही शान 
और न जानना ही अज्ञान है। यदि पूछो कि अज्ञान किस भरकार 
उत्पन्न होता है ? 

अज्ञानं केन भवतीति चेत्‌? तो भक्त उत्तर देता है, कि 
ज् केनापिभवतीति! अशानमनायनिव्वेचनीयं । . अज्ञानाद्‌ 
विचेको जायते। अविवेकादमिमानों जायते। अभिमानाद्वा- 
गादयो जायन्ते, रागाद्स्यः कर्माणि जायन्ते। कर्मेस्यः शरीर 
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सम्पन्न है, अपरिच्छिन आत्मतत्व अपनी शक्तिके बलसे ओर 
लोलाक्रमसे, द्कूकालसे परिच्छिन्न जो आकार धारण करता 
है--धासना विशिण्ठ उसी आकृतिका नाम सद्डूब्पोन्मुखी 
चश्चरू मन है। जीव इसका दूसरा नाम ( पर्याय ) है। संकल्प 
मन, जीव, चित्त, चुद्धि, चासना ये सब एक वस्तु हैं--केवल 
नाममात्र प्रसेद है। 

तुस्दारा दूसरा प्रश्न था, कि काम कहाँले आता है १ उसका 
उत्तार यह है कि सड्डुल्पसे काम उत्पन्न होता है। जब सह्डूब्प 
उत्पन्न होता है, तब स्वाधिष्टान चैतन्यमें उसका एक प्रति- 
विस्व भासता है। चेतन्यके ऊपर सड्डुढ्पका प्रतिविम्ब--यद 
बात अति सूच्म है। इसकी प्रक्रिया भी बड़ी सूछ्म है। चैतन्य 
उस प्रतिविम्बको देखकर झुन्दर समझता है, यही शोभनाध्यास 
है। उस प्रतिविम्बको 'सूद्म विषयः कह सकते हैं। पुरुष 
जब विषयको सुन्दर समकता है उसका ध्यान करता है, तब 
“ध्यायतो विषयान्‌ पुसः सद्डस्तेष॒पजायते। सट्डात्संजायते 
कामः। विषयका ध्यान किया, उससे विषयका सड्ू हुआ, 
विषयका सु होनेसे काम उत्पन्न हुआ, यही क्रम है, इसमें 
प्रथम सट्डूष्प है, सड्ुल्पसे विषयका ध्यान, विषयध्यानसे 
विषयका सड्डू, और सडसे काम इति। 
के अल न--कोई कोई कहते हैं, कि अहानसे कामकी उत्पत्ति 
भगवान:-सडटूस्प अहानसे उत्पन्न होता है। शोभनाध्यास 
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अज्ञानसे उत्पन्न है। आत्मा ही सुन्दर है। आत्माले मिलन 
जो अनात्म है, चद कभी झुन्दर हो नहीं सकता, जो पदार्थ 
झुन्दर नहीं है उसको झुन्दर मानना दी शोसनाध्यास है । इसीका 
नाम अज्ञान हैं । इसीखें विषय सड़ा ओर सद्भूले काम। इसी 
कारण अज्ञानसें कामकी उत्पत्ति कही जाती ही ! है 

अजु न-आत्मामें जिस प्रकार अज्ञान, रागद्व ष, काम, क्रोध, 
आदि रहते है, इसका क्रम एक वार फिर सममाइये। 

भगवान-- आत्मा ज्ञान स्वरूप है| इसी कारणसे आत्माको 
शरीर परिभ्रह होनेसे दुःख दोता है। यद्द शरीर परिस्रह स्थूल, 
सूच्म, ओर बीजमेदसे जिविध है। अज्ञान परिम्रद आत्माका 
कारण शरीर श्रहण है। मन अ्रहदणकोी आत्माका झूक्म शरीर 
भ्रहण ओर पश्चमोतिक देह घारण करना स्थूछ शरीर अ्रहण 
है। शरीर परिम्रह कर्मसे होता है, कर्म रागढ षादि अन्तःकरणके 
धर्मसे-रागादि अभिमानसे ओर अभिमान आत्मा और अनात्मा 
के भेद ज्ञान, शून्यतारूप अज्ञानसे उत्पन्न होता है। यह अज्ञान 
क्‍या है, इसका विचार कीजिये। आत्माको जानना ही शान 
ओर न जानना ही अज्ञान है। यवि पूछो कि अज्ञान किस प्रकार 

उत्पन्न द्ोता है १ 

अज्ञानं केन भवतीति चेत्‌ ? तो भक्त उचर देता है, कि 

न केनापिभवतीति! अज्ञानमनाद्रनिवेचनीयं । . अशानाद 

विवेको जायते। अविवेकादसिमानों जायते। असिमानाद्रा- 
गादयों जायन्ते, रागादिस्य: कर्माणि जायन्ते। करमेंम्यः शरीर 
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परिग्हो जायते | शरीर परिय्रद्ात्‌ डु/खं जायते । अडानकी 
आदि नहीं है, वद अनावि है, यद कई चार कहा जा चुका है। 
आत्मा अपने खरूपमें रहनेपर भी अपनेसे जो अन्यरूप द्वोता है, 
उस अन्यरूपको छुन्दर समभते हैं। यह बहुत दिनोंसे द्वोता दै 
इसीलिये फद्दा जाता है. कि अविद्या वा अज्ञान अनादि है। जब 
कोई दृश्य खुल्दर दिखाई देता है तब ही भोगेच्छा उत्पन्न 
होती हैँ, तब ही आत्मा वहुरूप द्ोकर मानो अपनेको आप ही 
भोग करता है। इसीलिये पुरुषको मनोमय कहा जाता ्। 
काम ही अपने खरूपकों ढक छेता है । काम दृष्टि पडनेसे 
खरूप दृष्टि भूछ जाता है। तब आत्म द्रृष्टि चाहर हट जाती 
है। और वाहिर हृए होनेसे विपयमें जा पड़ता है । इस तरद 
जबतक आत्म दृष्टि है, उतने ही क्षण तक शान्त, चलच रहित 
अवस्था है । और जब हो सह्डुल्प जागरित होता है, तब ही 
रजोगुण-कर्ममें प्रवर्तित करता है, क्रिया शक्ति चलने होसे. 
चहिः दृष्टि विलक्षणरूपसे प्रसारित होती है । इसीलिये कहा 
है कि रजोगुणसे काम--और कामसे पाप द्ोता है । फिर 
सब विषय कामरूपसे अन्तःकरणमें प्रविष्ट होते हैं ओर अन्‍्दा- 
करण भी कामना सम्रहको पुनः पुनः आद्वति : द्वारा स्पूल 
विषयों में परिणत करता ही । भाग ११११३--९७ 

अज्ञुन--अब कहिये कि पुरुषसे पाप कौन कराता है 
काम तो एक चित्तकी चृत्ति हैं और घचद जड़ हैँ । तब जड़े 
चस्त काम पापका प्रेरक किस प्रकार है ? 
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' अगवान--ह्िजगण जिस गायत्रीकी उपासना करते है, 
उसमें गायत्नीका एक विशेषण पाया जाता है, कि हमारी बुद्धि 
फो प्रेरणा करो । जगतफे जीवॉको चलाता कोन है ? काम 
दी तो जीवसे कर्म कराता हैं । उपनिषद्‌॒गायत्रीकी व्याख्या 
करते समय कहते हैं--.“यो नः प्रचोद्याव” इति फामः। 

“काम इमान लोकान्‌ प्रच्यावयते (? गायत्री हमको चालित 
करती है, काम ही इस समस्त लोकको चलाता है, अर्थात्‌ 
कर्ममें प्रहदतत करता हो । “यो नृशंसो योडउनृशंसरो5स्या: परोधर्म 
इत्येषा वै गायत्री: ।” काम जब अखत्‌ कर्मका प्रवर्तक है, तब' 
नृशंस हो और जब सत्कर्मका प्रवर्तक है, तब अनुशंस दो । 
नृशंस और अनुशंस भावसे लोगोंको कर्ममें चालित करना ही 
गायत्रीका असाधारण धर्म हँ। यही गायत्रीका रूप हो | 
“्यय्रद्धि कुरुते जन्त॒स्तत्तत्‌ कामस्य चेष्टते” प्राणिगण जो जो करते 
है, चद काम द्वीकी चेष्टा है। “प्रवतेको नापरो5तः कामादन्यः 
प्रतीयते” कामके सिवाय कमका प्रेरक ओर कोई भी नहीं ही | 

फाम ही पुण्य और पाप दोनोंका प्रेरक है । जब वह 
पुण्यका प्रेरक है, तब चद्द गायत्री जब ब्रह्ममें ले जाती हो 
तब उसका नाम चरणीय भर्ग है। तापरुपसे जो जगतकी 
भति चस्तुमें है, चही भर्ग है । मणि ओर काझ्नमें जो ज्योति 
है, चद भी ताप वा भर्य है, चक्षादिमें जो ताप हैँ, वह भी भर्गे 
ही और मनुष्यमें जो तापरूप हैँ वह भी भर्ग है, जो चश्चल 
करे घद्दी ताप है और ताप ही भरे है । 

दबे 
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कामका अर्थ हो, चित्त तृत्ति। किन्तु प्रत्येक चित्त वृत्ति 
अधिष्ठान चैतन्यके ऊपर भासित रद्दती हैं । पहले द्वी कहा जा 
चुका है कि सद्डुट्प अदडुए लेशमात्र सत्ता श्राप करते ही अधि- 
छान चैतन्यके चित्स्थभावकों तिरोधान कस्ता है ओर जड़ 
प्रपक्ष॒ सम्पादनार्थ मेघकी भाँति निखिल चिताकाशको परि- 
ज्याप कर क्रमसे घनी भावको प्राप्त द्वोता हूँ । इसी कारण 
श्रूति इसको काममय पुरुष कहती हँ । 

“अविद्योदुमूत कामः सन्नधो खत्विति श्रुतिः। अथोखल्वाद 
काममय एवाय॑ पूरुपः ।” 

अब देफिये, कि जो ईश्वर है, चह भी प्रेममय है. और परम 
कारुणिक है, वह प्रकतिके अधीन नहीं है, वह जीवको पापमें 
प्रवृ्त नहीं करता हैँ । निर्मल ईश्वर मलीन मार्ममें किसीको 
नहीं ले जाता है, यह उसके खमावके विरुद्ध हैँ । 

प्रकृति भी पाप नहीं कराती है । कारण कि प्रकृति प्राचीन _ 
संस्कार मात्र ही और संस्कार जड़ है । अर्थात्‌ धाचीन 
संस्कार, अधिष्ठान चैतन्यकी समीपतासे जब अधिष्ठान चैतन्यको 
परिच्छिन्न कर उसे अपने चशमें कर लेता है; तव उस प्रकृति-- 
क्रोड़ीभूत खएड चैतन्यकफो जीव कद्दते हैं। यह जीव दी काम- 
मय पुरुष है । चैतन्यकी खाधीनता जैसी ईश्वसमें है, वेसी दी 
जीवमें भी हो । किन्तु प्रकतिके चशमें रहकर जीव-चैतन्य, जर्व 
स्वाधीनताका अपव्यव॒हार करता हो, तब ही पाप संष्टि 


द्वोती है 
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- ओर भी खुनिये, पुरुष चैतन्य मात्र है, सबंदा निर्मल ही, 
प्रकतिका शुद्ध सत्वांश सर्वेदा पुरुषके अधीन रहता ही, तब 
उस पुरुषको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर न पापका सृष्ठा है'ओऔर 
न पापका प्रचर्तक हो। किन्तु णजस्तम शुणान्विता मलिना 
प्रक्ति जब प्रवछ होकर पुरुषको वशीभूत कर छेती हो, तब 
पुरुषके स्वभाव की स्वाधीनताका अपव्यवहार हो जाता 
है। शक्तिका सदुपयोग या दुरुपयोग करनेमें पुरुष स्वाधीन 
है । चैतन्य ईश्घर इसका दुरुपयोग कसी नहीं करता है । किन्तु 
चैतन्य जीव सदुपयोग करनेमें समर्थ होनेपर भी दुरुपयोग करता 
है । उखीसे पापकी उत्पत्ति हँ | इसीसे कहा हैँ, कि काम 
चा काममय पुरुष ही पापका प्रवतंक है | 
- स्मरण रक्खो कि ईश्वर अज्ञानके वशीभूत नहीं है ओर न 
पापका प्रवर्तक है । जोच अज्ञानके वश होकर पाप करता है। 
परन्तु पाप करनेपर भी जीव अपने स्वभावपर द्वश्टि रक्खे तो 
खब पापोंसे मुक्त हो सकता है। 
. अज्ञ न--मैंने इस तत्वके समभनेमें यथाशक्ति च्रेष्ठा की है, 
यदि उसमे कुछ भूल हो, तो संशोधन कर दीजिये । 
भगवान--अच्छा कहिये । छ 
अर्जुन--पुरुषसे पाप कोन कराता है, इसके उत्तरमें आपने 
कहा कि पुरुष जो सट्डूद्प करता हैं, चह काममय है। सडडुढप 
ही काम है। इससे रजोगुणके कार्य उत्पन्न होते हैं। बही 
विषय--अभिलाषात्मक काम स्वयं उत्पन्न होकर रजोशुणको 


$ 
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चालित करता है. और पुरुषको पापमे नियुक्त कस्ता हैं। इस 
सट्डू॒पसे उत्पन्न फामका मूछ कारण अछान है। पापका 
कारण अज्ान है। काममें अज्ञान ओर प्रेमर्मे शान रहता है । 

ब्रह्म अथवा छान जैसे अनादि है, चैसे ही अश्ञान भी अनादि 
है | फेवल इनमें इतना दी प्रभेद दे, कि ब्रह्म अनादि और अनन्त 
है और अज्ञान अनादि दोनेपर भी अनन्त नहीं है। अछ्वानका 
अन्त है । 

यह सत्य है, कि शानमें अशान रद नहीं सकता हूँ, कारण 
कि प्रकाशमें अन्धकार कहाँ ? किन्तु यह तत्व अल्प घोधशाली 
की समममें इस प्रकार नहीं आ सकता, कि जैसे बालककी 
समभमें युवतीकी अनुराग व्यजञ्ञक वातें नही आती | तथापि 
पुकारान्तस्से कहता हूँ, श्रवण करो | 

शानका अर्थ है जानना। उस छानमें द्रएा ओर दृश्य भाव 
छिपे रहते हैं। 'जानना” कहनेसे ही जिशासा द्वोती है, कि 
किसको जाना? जिस समय और कुछ है ही नहीं, जब सृष्टि 
भी नहीं थी, तव भी शान था, तो उस समय क्या जाना ६ कुछ 
छोग उत्तर देते हैं, कि अपनेको आप जाना । 

अपनेको आप जाननेमें हमारा एक अंश द्र्टा एवं एक अंश 
दृश्य । यह द्रणा अंश सबंदा चेतन ओर द्वश्य अंश जड़का चीज- 
हप है। इसोसे कहा जाता है, कि ब्रह्ममें शान शक्ति ओर अह्ान 
शक्ति है। इस शक्तिका तत्व समझना कठिन है। 

भगवान--में फिर एक बार समकाता हंं--ध्यानसे खुनो- 
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सत्‌ चित: आनन्द ब्रह्मके, चित्‌ ( शान ) और आनन्द भाषको 
हो शक्ति कहते हैं। शक्ति शब्दसे साघारणतः दो प्रकारकी- 
शक्ति समझी जाती है। विद्या शक्ति और मांयाशक्ति। द्रष्टा 
अंश विद्या है और द्वश्य अंश माया है। मायाफे प्रकार ओर भेद 
भी देखिये। जो कुछ देखा खुना और स्पशे किया जाता है 
अर्थात्‌ इन्द्रिय, मन ओर चुहूयादिसे प्राह्म हैं, वह सब माया है। 
माया रचित वस्तुमं आत्मामिमान ही अविद्या है। इसी कारण 
देहमें जो आत्म बुद्धि है, उसका नाम अविद्या कहद्दा जाता है। 
जो नहीं है उसका अस्तित्व बोध कराना माया शक्तिका काय 
है। जो पस्तु असुन्दर है, उसको सुन्दर दिखाना माया 
शक्तिका कार्य है । अखुन्दरको छुन्द्र कहना ज्ञान है। माया 
जनित शानको अज्ञान कहते हैं। इसी ज्ञान वा अहानसे फाम 
उत्पन्न होता हौ | इससे परे इच्छा शक्तिका कार्य है | मायाका 
प्रथम विकार इच्छा शक्ति है, द्वितीय विकार क्रिया शक्ति 
है। अज्ञानरूप शञानशक्तिसे इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है । 
जाननेके पीछे इच्छा ओर इच्छाके पीछे क्रिया होती ही । 
माया शक्ति जैसे जगव॒कों रचती है ओर जगतको प्रकाशित 
करती है, उसी प्रकार विद्या चित्‌ ओर आनन्द अनुभव कराती 
रहती है । यह विद्या शक्ति वा चित्‌ शक्ति तीन प्रकारकी 
है। जिस शक्तिके द्वारा ब्रह्म अपना खत्‌ स्वभाव प्रकाश 
करता है उसका नाम 'सन्धिनी' शक्ति हैं । जिस शक्तिके द्वारा 
यह अपर चित! स्वरूपको व्यक्त करती हों और उसका अलु- 
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भव करती है, चद 'सम्बित शक्ति है । जिस शक्ति हारा चह 
अपने “आनन्द” भावको व्यक्त करती और अनुभव करती है, 
उसका नाम “ह्दादिनी' शक्ति ही । शान शक्तिकी असम्पूर्ण 
अवजा दी माया हो। भाया द्वारा अपनेसे अन्य कुछ 'स्वय- 
मन्य इव! भान होता हो, द्रष्ठाके साथ यही द्वश्यभाव जड़ित 
है। अपनेको असत्‌ भान द्वोता है किन्तु असत निश्चय नहीं 
होता क्योंकि तब भी शान शक्ति जाग्रत रहती है । मायाका 
प्रथम काय ही इच्छा वा काम हौ। जो कुछ कर्म देखते हैं, 
चही मायाका कार्य है । प्रत्येक कर्मके मूलमें इच्छा चा काम 
रहता है'। वायु चलतो है, सूर्य उठता है, रात दिन होते हैं, 
चलते, फिरते हैं, यद सब कामसे ही उत्पन्न हैं। माया जब 
बहुरूए धारण करदठी है, तव आत्मा उसफे समान स्वरूप 
स्वीकार करता है, एवं आत्माके बहुत होनेके पूर्व में बहुत 
दोऊँ, यद्द इच्छा भी उत्पन्न होती है, इच्छाकी पूर्च अवसामें 
“स्वयमन्यद्॒य! यही अशानरूप शान रहता है । अपनेको अन्य 
कुछ फहना यह बोध--द्रष्टाका अपनेको द्वश्यरूपले बोध-- 
यही अजशानरुप ज्ञान हो, इसी अज्ञान-क्ञानसे ६च्छा, इच्छासे 
कर्म होता है। जो इस अज्ञानरूप ज्ञानका द्रष्टा वा ज्ञाता हैं; 
चद सचचेदा देखता है, कि मैं ही हूँ, अत्य कोई नहीं दौ, एवं कौन 
ऐसा ज्ञो कहेगा, वद भी कुछ नहीं, यही ब्रह्म हैं। यही मूल 
तत्व पुनः पुनः आलोचना करते करते भछोसांति हृदयड्भरम फर 
सकोगे, अब समम लो, कि यह काम ही परम शत्रु है। वासना, 
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कामना, सड्डूल्प, इच्छा, काम ये एकार्थवाचक हैं, मलिन 
चासनासे पाप उत्पन्न होता हो, चासवा कितने प्रकासकी हो 
सकती हौँ। उसका चित्र खामने दिया हुआ हौ। समझ 
लीजिये । 
वासना किसको फहदते हैं, अथवा वासना किसका नाम हौ 
इसका जानना आवश्यक हो । 
पूर्वापर परामशे मन्तरेण सहसोत्पद्ममानस्य क्रोधादि 
घृत्ति विशेषस्य हेतुश्चिचगतः संस्कार विशेषों वासना पूर्वाभ्या- 
सेन चित्तवाल्यमानत्वात्‌ 
दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वापर विचारणम्‌ । 
यदादानं पदार्थल्य बालना सर प्रकीतिता ॥” 
पूर्चे अभ्यासवश चित्तमें जो निवास करे, इसको घासना 
कहते हैं। विषय उपच्ित होनेसे वद् अनुकूल था प्रतिकूल बोध 
होती है--धह भी पूर्वकी दृढ़ भावना ओर पूर्णान्ुभूता विषयमें 
रहनेवाला है। कोई पदार्थ इन्द्रियके सामने पड़नेपर पूर्वांपर 
विचार न करके पूर्व दृढ़ भावनावश जो मानसिक व्यापार द्वारा 
डसका भ्रहण द्वो, उसे बासना कहते हैं। है 
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जबतक वचासमाका ध्याग न कर सफोगे तबतक छुम्दारी 
निल्‍्य शान्ति किसी प्रकार न होगी; घासना और उसके कार्य 
सब मिथ्या दैं। आत्मा जबतक मिथ्यामें रहेगा, तवतक तुम 
किसी क्रिया योगमें नहीं छुड़ सकते हो। मिंथ्याकों मिथ्या 
फहना क्षान है। शानसे जो कुछ द्वश्य देखा जाता है, पह सब 
घासना ही है। इस कारण सब ही अनास्था करने योग्य है। 
जिस समय जो सद्भुल्प मनर्मे उठे वा जब जो कार्य सनन्‍्मुख 
आवबे, उसे असत्य सममकर, उसमें कुछ आखा वा ममता एक 
न रखकर, तुम व्यवहार करो तो क्रमसे सब चासना स्यागकर 
अमर हो ज्ञाओगे। एकमात्र सत्य चस्तु ही आत्माराम था 
अधिष्ठान चैतन्य चा द्वष्ट देवता वा श्रीगुरु वा मन्न्ररूपी अक्षर है, 
इससे अन्य जो कुछ है, वह सब वासना ही है। अतणव मिथ्या 
चस्तुमें विश्वास त्याग कर सचेदा अधिष्ठान चैतन्यके ध्यानमें 
रहना ही जीवन्मुक्ति है। 

वासना त्यागके विषयमें शास्त्रका यह सिद्धान्त है। एक 
साथ धासना त्याग नही कर सकते हो, प्रथम शुभ घासना 
करो, शुभ घासना करनेसे वाह्य ओर अभ्यन्तर मलिन घासना 
अपने आप छूट जांती हैं। ] 

मानसी वासना पूर्व त्यक्त्वा विषय बासना: | 
मैत्रादि वासना: राम गृहाणामरू बासवाः॥ - 

आत्मा कर्ता नहीं है ओर अकर्ता भी नहीं है--यह विचार 

फैयल आत्माका अखरणडत्व समभनेके लिये है। परन्तु आत्मा 
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को अखएड जान लछेनेपर भी तुम्हारी चासना क्षीण नहीं हो 
जाती हैं। सड्डूदप वा वासना ही चित्तको चलायमान करके 
आत्माको खर्डवत्‌ करती है। विषयस्पृकत तमोमयी वासना- 
समूह प्रथम त्याग करके तुम मैत्री, करुणा, मुदिता- 
, अपेक्षा, भावना नामकी निर्मल बासनाएँ श्रहण करो। ओर 
बाहरसे मैत्री आदि छारा व्यवहार परायण हो। मैत्री आदि 
आयत्त होनेसे साधक दूसरोंके खुख दुःख, इष्ट अनिष्टको अपना 
ही समझता है और सर्वत्र समदर्शों होता है। फिर इसको 
भी त्याग कर चैतन्यको अन्तरमें आश्रय दो और समुदय 
वाह्य चेष्टा शून्य होकर केवल चैतन्यमें दृढ़ भावना करो, फिर 
इसको भी त्याग कर एक आत्मतत्वमें .खिर समाहित होओ। 
जिसके हृदयसे सर्व प्रकारका विश्वास वा अभिमान छूट गया 
है, वह चाहे समाधिथ्ध हो ओर चाहे कर्म करे, चह्द निस्सन्देह 
छुक्‍त है। जिसका मन वासना रहित दुआ है, उसको निष्क- 
मंता, कर्म समाधि वा जय किसीसे प्रयोजन नहीं है। अध्यात्म 
शास्ब्रका विचार करो, उसीका दूसरोंके साथ आछोचन करो, 
और विपय चासना त्याग पूर्वक मौनावरूस्बन करनेकी अपेक्षा 
ओर कोई उत्तम साधन नहीं है । 
अ््जुन--काम जय किल प्रकार होता है, यह मेरा अन्तिम 
प्रक्षथा। यद्यपि चद वासना-त्याग व्यापारके व्याख्यानमें 


एक प्रकारसे समझा गया है पर आपके मुखसे फिर झुननेकी 
द्च्छा है । 


दे 
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भगवान--काम जयके सम्बवन्धमें जो साधन है, चह फिर 
कहेंगे-यहाँ केवल यह समझ लो, कि तम 'ओर रजोग्रुण 
अभ्निरूपी परमात्माके घूम और भस्म खरूप हैं। (अलुगीता २७) 
काम निम्रह ही धर्म ओर मोक्षका वीजखरूप है (काम गीता १३ 
म० सा० अश्वम्रेधपव । ) 

निर्ममता और योगाम्यासके बिना काम जय नहीं होता । 
भगवानके नामका जप, रूप और गुणका ध्यान वा चित्ता एवं 
आत्म विचार--इसके सिवाय जो कुछ सह्डृल्प उठते हैं, वे 
मिथ्या हैं, विश्वासके योग्य नही है | अभ्यास द्वारा ऋमसे सत्य 
पदाथेको पाकर कामको जयकर सकोगे। 

शिष्य--है गुरु) आपने विश्वामित्र ओर चसिष्ठ झुनिके 
पराक्रमका वर्णन किया, वह मैंने सुना। पर वह विश्वामित्र 
ण्जोगुणी थे-यह भी आपने कहा है ; परन्तु यह तो सममाध्ये 
कि रजोगुणमें दोष किस प्रकारसे होता है, ओर उसका खरूप 
क्या है ? 

' शुरु--है भाई! इस शरीरमें सत्व, रज ओर तम ये तीन 
शुण रहते हैं, उनमें सत्वगुण श्रेष्ठ है। सत्वगुणसे उत्तम पुरुषार्थ 
मिल सकता है। खत कार्यमें श्रद्धा होती है ओर ण्जोगणसे 
संसार बन्धनमें वन्ध जाते हैं। जैसे मकक्‍्खी मकड़ीके जालेमें फँल 
जाती है, हाथ पर मलूती है, पर उसमेंसे निकक नहीं सकती। 
उसी प्रकार रजोगुणी फंस जाता है ओर तमोग्रुणी तो केवल 
अह्लान प्राप्त करानेवाला है। इन तीन. ग़ुणोंमें उत्तम, मध्यम 
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ओर कनिष्ठ ये तीन भाग कल्पित हैं। जिसमें जिस शुणका 
आवरण चिशैष द्वोता है, चही गुण उसमें प्रधान रूता है. ओर 
घह्दू मनुष्य उसरीके अज्ुखार कार्य करता है। जिसमें स्जोगरुण 
अग्रणी द्वोगा, वह सतोशुणको दबा लेगा । णजोगुणका लक्षण 
अनुगीतामें इस प्रकार लिखा हैं :--- 
च्रह्मोचाच-रजो5हं चः प्रवस्यामि यथा तथ्येन सत्तमाः 
निवोधत महाभागा गुणबूत्तं च राजसम्‌ ॥श॥ 
संतापोरूप मायासः खुख दुःखे हिमातपो। 
ऐश्व्ये विग्रहः सिद्धिर्देतुवादो5रतिः क्षमा ॥ २ ॥ 
बल॑ शोर्य॑ मेदो रोषो व्हायाम कलदावपि। 
ईष्येंप्सा पैशुनं युद्ध॑ं ममत्वं परिपालनम्‌ ॥ ३॥ 
चध चन्ध परिक्क शः क्रयोविक्रय एवच | 
निरून्तच्छिन्धि भिन्‍्धीति परचर्मावकर्तनम ॥७॥ 
उम्र' दारुणमाक्रोशः परवित्तानुरागिता । 
लोक चिस्ता5ज्ञचित्त च मत्सरः परिभाषणम्‌ ॥०॥ 
तथा शास्त्र छषघावादो विकल्प परिभाषणम्‌ । 
निन्‍्दा स्तुतिः प्रशंसा च प्रताप: परिधर्ष णम्‌ ॥६॥ 
परिचर्या च शु्रुषा सेवा तृष्णा व्यपाध्रयः। 
व्यूहोनय. प्रमादश्य परिवादः परिशरहः | ७॥ 
संस्कार येच छोकेघु प्रवरतन्ते पृथक्‌ पृथक्‌ । 
नृषु नारीषु भूतेषु द॒ब्येषु शरणेघु च॥ <॥ 
संतापो5 प्रत्ययश्वैच बतानि नियमाश्च ये । 
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प्रधान साशीयु क्त॑ थे सतत॑ मे भवत्विति ॥ ६ ॥ 

खाहाकारों नमस्कार: खधाकारो घषदू क्रिया । - 

याजनाध्यापने चोसे यजनाध्ययने अपि ॥ १०॥ , 

दाम॑ प्रतिग्रहश्वेच प्रायश्चित्तानि मड़लम । 

ह॒द॑ में स्थादिदं मेस्यात्स्त्रेहो गुण समुद्भवः ॥ ११॥ 

अभिद्गहस्तथा माया निकृतिमान एवं च। 

स्तैन्यं हिंसा ज्ुगुप्साच परितापः प्रजागर:॥ १२॥ 

दंसो दर्पोष्थ रागश्ध सक्तिः प्रीतिः प्रमोदनम्‌ । 

चू तंच जनवादश्ध सम्बन्धाः स्त्री कुताश्यये ॥ १२५॥ 

नृत्यचादित्र गीतानां श्रसंगा ये च केचन | 

सर्च एते गुणा विप्रा राजसाः स॑ प्रकीतिता॥ १७ ॥ 
ण्जोगुणा घो वहुघानुकीतिंता यथावदुकतं गुण तृत्त मेव च। 
नरो5पि योवेद्‌ गुणानिमान्सदा सराजसैःतर्च गुणविसुच्यते ॥ 

॥॒ ( अनुगीता ३८ अध्याय; ) 
है शिष्य | अब में रजोगरुणके ओर लक्षण कहता हूं । खुन-- 
मेरा घर, मेरा खंसार, मेरे मा बाप, मेरी स्री, मेरा युक्त 

मैरी कत्या, मेरी वहिन, मेरी भतीजी, आदिकी चिन्ता हो ' 
मोदक, पेड़े मालपूचे आदि! अच्छे अच्छे भोजनकी इच्छा हो, 
मादक पदार्थोंकी इच्छा हो। अच्छे अच्छे वल्ल आभूषण 
पहरनेकी इच्छा हो। पराया घन दजम करनेकी इच्छा हो, 
घर्मादामें अथवा छूले लड़ड़े तथा अशक्‍्त महुष्योंको धन देने 
वा पुण्य करनेकी इच्छा न हो, पाप पुण्यका विचार न हो, तीर्थ 
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ब्रत समझे नहीं, अतीत अभ्यागतकी सेवा न जाने, घन धान्य 
के संग्रह फरनेमें गा रहे, अपना मन निरन्तर धन प्राप्तिमें ही 
रक्‍्जे, अत्यन्त कंजूस हो, में जवान हैँ, देखनेमें बड़ा झुत्दर 
कान्तिवाला हैं, मैं बलवान हूं, बुद्धिमान ओर चतुर हूं, ऐसा 
अमिमान रखनेवालेको रजोगुणी जानो। मैरा देश, मेरा गांव, 
मैया घरवार, मेरा बाग, ऐसा समभनेवालेको रजोगुणी जानो। 
कपट-मत्सर तथा तिरस्कार दृष्टि, पर स्त्री भोगनेकी इच्छा 
ये सब रजोगुणीको होती हैं। अपनी संतान, अपनी ख्री अपने 
घरकी तमाम चस्तुओंपर प्यार रक्खे, अपने प्रित्रपर ममता 
तथा प्रेम रक्‍्खे, संसारके कष्ट दूर करनेकी इच्छा रकखें, दूसरों- 
का वैभव देखकर वैसा चैमववाला होना चाहे। वैभव न 
मिलनेसे उदास हो, दूसरेकी हँसी करनेमें प्रसन्न रहे, इश्कवाजीमें, 
गाने वजानेमें, मोज शोकमें, राग-रडूमें, तान-तालमें, हँसी दिल्लगी 
में मग्न रहे, व्यर्थ विवाद करनेमें प्रसन्न रहे | पररुपर लोगोंकी 
निन्दा तथा विवाद करनेमें तत्पर रहे, अंगमें आलस्य विशेष 
हो, गस्मतमें कुछ यम्मत्‌ करनेको मन हो, खान, पान, दृश्क 
आदिसमें पड़नेको मन हो, गवैयोंमें बैठने, ख्रियोंमें भटकने तथा 
भांड भगतियोंके तमाशे देखने, नठ कंजरोंका नाच देखना 
ओर उनमें खर्च करना ऐसी इच्छा दो, दूसरोंके दिखानेको द्रव्य 
खजे करना कि मैं बड़ा आदमी हं, ऐसा छोगोंके मनमें आवेश 


भाप्त कराना जिससे छोग धनी कहें-यह बातें रजोगुणीके 
पंसन्द्‌ आती हैं। 


० 


रए३...... सपफेकोन्स७ 
शराब, भड्ड, गांजा, आदि मादक पदार्थ सेवन फरना चाहे, 
आर करे, नीचकी सड॒तिमें मस्त रहे, पराये छिद्र खोजता रहे, 
इसरेकी छिपी घात जानना चाहे, चोरी करनेकी तरंग मनमें 
उठती रहें, ओर ऐसी अनीतिको भनमें कुछ भी चिन्ता न दो 
देचभक्ति ओर फर्मनिष्ठाम॑ चित्त न छमे, चटोरपन पसन्द हो, 
पैटार्थू दो, इश्कवाजीकी बातें और ःएड्टासकी पुस्तकें पसन्‍्दहों, 
वैशग्यकी बातें, वेदान्त विषय तथा भक्ति ओर श्ानमार्गकी 
घातोंमें चित्त न लगे, पस्मात्माकों छोड़कर भायिक पदा्थोमें 
मन रखे, ये सब सजोगुणी हैं। 

'द्वेशिप्य! इस प्रकार र्जोगुणमा खरूप समम लेना। 
मदहाभारतमें कौरव पाएडवॉका चरित्र तुमने सुना होगा, उनमें 
पक तरफ पाएडवॉके नायक सतोगुणी धर्मराज युधिष्ठिर थे। 
ओर कोरबोंके पक्षका नायक रजोशुणी ओर तमोगुणी अधर्म 
करनेवाला राजा दुर्योधन था। हस्तिनापुरका राज्य सम्पादन 
फरनेके लिये फोरवोंकी खटपट, उनका कपट, उनको निर्देयता, 
इत्यादिका इतिहास पढ़नेसे जाना जाता है, कि दुर्योधनने 
शाज्यके लोभके कारण फपटके पासे चनवाकर सत्यचक्ता 
धर्मादिक पाँचो पाएडबॉंकोी हराया था, अन्तमें उनको खदेशसे 
हटाकर वनवासको भेंजा था, यह सब करतूत रजो गणी 
दु्योधनकी थी और सत्य घर्मं पालक सतो गुणी पाएडव वन- 
घास भोगने चले गये थे। 

है शिष्प! इस प्रकार सजोगूणीके पदहचाननेयाले जो क्षानी . 
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पुरुष हैं, वे उच. गुणका त्यागकर सत्वगुणम्मँ प्रवेश फरते हैं। 
जब सतोगुणरूपी भूषण समभनेमें आता है. तय आत्मश्ञान 
पहिचाननेकी प्रथम कक्षार्में प्रवेश होनेका अधिकारी होता है। 
इससे तू रजोगुणको पहचानकर उससे दूर रह । 
ण्जोरागात्मक॑ विद्धि तृष्णासंग समुद्गवम्‌ | 
तन्निवध्नाति कोन्तेय कर्मसंगेन देहिनाम्‌ ॥ गीता १७।७ 
है अज्ञु न] अप्राप्तामिकाष: तृष्णा, आसडूः प्राप्त <थें प्रीतिः। 
रजोगुणको रागात्मक तथा तृष्ण और अखंगका उत्पा- 
दक जानो । वह देहीको कर्मके साथ बाँध देता है। जिससे 
जन्म हो वही रजोमुण है। रजः रज्जन क्रियाको भी कहते हैं, 
जैसे सफेद वस्र किसी रडूसे रा लेना | निर्मल ब्ह्मम्रें माया 
विकार अहंकार रूगाकर जीव बनानेकी क्रियाका नाम भी रज 
है। यह रजोगुण अतुरागमय है। इस अछुरागसे ही दृष्णा 
ओर आसडुकी उत्पत्ति होती है। अप्राप्त विषयकी अभिकाषाका 
नाम तृष्णा ओर प्राप्त विषयमें मनकी प्रीतिका नाम आखंग 
है। यद्द समस्त दी क्रिया है, मैंके विना ओर दूसरे एकको प्राप्त 
होनेके लिये जो प्रेरणा करता है चद्दी र्जोगुण है। इस प्रेरणाका 
सूत्र दी अनुराग है । इस असुरागकी शक्ति ही आसक्ित है, 
उस आसक्तिसे ही अधीनता खीकार की जाती है। अधीनता 
खीकार ही बन्धन है, उस खीकार अंशको कर्म और अधघीनता 


अंशको वन्धन जानना । रजोगुणसे दी जीव अनुरागका वशचत्तों 
दोकर कमेमें आवद्ध द्ोता है । 


३६५४ रहपुकानत० 
पन्‍्द्रहवी लहर, 





सत्वगरण दशेन । 
तत्र सत्व॑ निर्मलत्वात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌ । 
छुल संगेन वध्नाति क्वान संगेन चानध ॥ गी० १७६ 
उन तीन शुणोमें सत्वगुण खच्छ भौर सबका प्रकाशक 
तथा शान्त है | इस कारण खुख (सु>खुन्दर +ख>शुन्य अर्थात्‌ 
कष्ट विदीन अवकाश अवखा ) के साथ और शानके साथ मेल 
कराता है, अर्थात्‌ मैं सुखी ह , में ज्ञानी हूं, इत्याकार मनोतृत्ति 
उत्पन्न करता है। इस मिलनका नाम उपद्रव वा चन्धन है, 
फ्योंकि मैं अवधि रहित मद्दानके सिचा ओर कुछ सी नहीं हूँ । 
तथापि दूसरी एक अवस्घ॒ुको खुख नाम देकर “मैं” के साथ 
मिलाता है, जिस 'ैं? में ओर कुछ आनेकी जगह नहीं है । फिर 
जझ्ञानके स्राथ भी मिला देता है। यह जो भात्मविस्म्वति ( भ्रम ) 
है, यदी चन्चन द्द ॥ ५ 
छान शब्दू्में ज, ज, आ, न ये चार घर्ण हैं। इनमेंसे ज का 
अर्थ जायमान अर्थात्‌ उत्पत्ति, खथिति, नाशशील जो कुछ है 
चही ओर जन का अर्थ है गन्धाणु, अर्थात्‌ पश्चतन्मात्रा, शब्द्‌- 
रुपशे, रूप, रत ओर गन्धकी मिश्रित किया जिसमें प्रकाश पाती 
है वही । यह दोनों वर्ण मिलकर 'श! हुआ। इस 'छ्? शब्दका 
अर्थ हैं उत्पत्ति, खिति, नाशशील, शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध 
बडे है 
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युक्त जो कुछ दै। भा! घर्णका अर्थ हैं. आसक्ति और "न 
चर्णका अर्थ है नास्ति । तब शान शब्दका अर्थ हुआ-उत्पत्ति। 
सखिति, नाशशील, शब्द, स्पशे, रूप, रस; गन्ध युक्त जो कुछ है, 
उसमें आसक्ति न रहनेकी अचथा | जो इस शानफे साथ मिला 
देता है, वद्दी सत्वगुण है। अब साधको समम लो कि खुखफे 
साथ और शानके साथ मिलकर जो चन्धन है, चद्द कैसा हैं! 

शिप्य--है. छृपालु गुरु) आपने स्जोगुणका जो वर्णन 
किया, उसका पूरा चित्र मेरे छृदयर्में आपकी कृपा कटाक्षसे 
चित्रित हो गया है, पर अब सत्वगुणका खरूप देखनेकी मं 
इच्छा फरता हूँ , वह रृपाकर सममाइ्ये। 

शुरु-है पुत्र) तेरा प्रश्न खुनकर मुझे आनन्द होता है, 
बायस्थार जिस जिस विपयका तू प्रक्ष करता है, उस प्रश्षके 
समाधानसे तेरा हृदय पवित्र द्ोता जाता है ओर इसी कारण 
हेरे प्रति मेरी ममता दे । 


हे भाई! योगी छोग सत्वगुणसे दी खिस्ता पाते हैं। 
इस सत्वशुणसे ही परमेश्वरका शान द्ोता है, यही सत्वगुण 
उत्तम गति देनेवाला तथा सायुज्य मुक्ति भाप्त फरनेवाला है; 
परमार्थका मण्डन, महन्तोंका भूषण सत्वगुण हो, रज ओर तम 
इन गुणोंसे अधम सिति पाप्त द्वोती हैँ, अधम खितिको विदारण 
करनेवाला सत्वगुण है । है भाई! यदद सत्वगुण आनन्दकी 
लहरें उठानेवाला, जन्म मरण दूर करनेवाछा, परलोकका- मार्ग 
बतानेवाला और उत्कृष्ट कानरूप मोका द्खिानेवाला है । 


'२६७ ' * सणेव्गन्ठी७ 
“' , यह सत्वशण संसारका दुःख मिटानेवाला, भक्तिका निमल 
मार्ग दिखानेचाला, भजन क्रियामें आनन्द द्खानेवाला, परमाथ 
पर प्यार उपजानेवाला, ईश्वरपर भाव रखनेवाला, परोपकारके 
फार्णमें तत्पर रखनेवाला, स्नान संध्यादिमें हृढ़ च्त्ति करानेवाला, 
अन्तःकरंणसे वासनाकी मलिनता निवारण करनेवाला, यश 
करने और करानेवाला, दशाखके ऊपर ब्वत्ति ओर द्वष्टि रख- 
वानेवाला है। 
है शिष्य ! खुन, जो त्यागी पुरुष ही अर्थात्‌ जिसने श्ाने- 
न्द्ियोंके विषयोंसे उत्पन्न होनेवाले' विकारोंका त्याग किया हैं 
तथा जिसने इस जगतके मिथ्या खुखके साधन, उसका जगत्‌का 
व्यवहार त्याग किया है, तथा खुत, वित, दारा ओर माता 
पिताका ममत्व त्याग किया हो तथा पद्धत्रिकाररूुपी 
दुजजनोंका त्याग किया है, उसको त्यागी कहा जाता है । वह 
त्यागी ओर शृद्द्थाश्रमी अर्थात्‌ जगतमें रहकर खुत वित बन्धु 
खजन पक्ष समूहमें रहकर जगतको नीतियुक्त व्यवद्दारमें 
चलनेवाला है, उस गृदृत्याश्रमी पुरुषमें तत्वगुणका निवास 
सदा एक रंग रहता है । ग्ृदह्ाश्रमममें रहकर सतोगुणी मनुष्य 
साधु सन्‍्तोंकी सेवा करेगा, चद घोड़ा, हाथी, गाय तथा 
चस्रालड्डारादि रल्ोोंका दान करेगा; विद्वान ब्राह्मणोंके मुखसे वेद 
मन्त्र उद्यारण कराकर उन्हें सन्तुए्ठ करेगा, अनेक तीथथों'में 
जाकर स्तान करके पवित्र खानोंमें ,जाकर श्रद्धायुक्त चन्दन 
करेगा, सन्‍त समायमके लिये उसके अन्तःकरणमें पवित्र श्रद्धा 
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रहेगी, यथाशक्ति दान करेगा; द्रव्यकी शक्ति पूर्ण हो ठो 
द्ेवालय मन्द्रि बनवावेगा । निष्काम छत्तिसे तीर्थयात्रा व उप- 
चास करेगा, ब्रह्म भोजन करावेगा, तीर्थॉर्मे ज्ञान दान करेगा; 
बावरी, कूप, ताराब; सरोचर आदि छोगोंके कल्याणके लिये 
चनवावेगा, साधु सन्त और यात्रियोंके रहनेके लिये धर्मेशाला 
चनवाबैगा, चाग-व्गीचा ओर छायादार चृक्ष लूगावेगा, तपखियों 
को शान्त करेगा, देश-दहितकी सदा चित्ता रखकर अपनी 
शक्तिमर उपाय करेगा, निरसिमान रहकर सबसे समान व्यच- 
द्वार ओर प्रेम द्रसावेगा | ह 
परोपकारके काम नौकरकी भाति करेगा, योगी और शानी 
पुरुषोंका अन्तःकरण प्रसन्न रखेगा, धनका भद्‌ त्यागकर 
निष्काम वृत्तिसे सत्‌ शास्त्र पढ़े गा, सन्‍त ओर बुद्ध शानी पुरु- 
घोंके चरणोंकी रज अपने भस्तकपर चढ़ावेगा, यदद शरीर 
नाशवान है, यह समककर खत्कर्म करेगा, अनेक प्रकारके भोग 
बिलासोंपरसे दुसि उठाकर सदा उदासीन वृत्तिसे रहेगा, इस- 
प्रकायकी स्थितिवाला सत्वगुणी कहलाता हैं। 
और शान्ति, दया, क्षमा, आर्जव इन ग़रुणोंसे जो युक्त रहता है 
उसे जानना कि इसमें सत्वगुण है, अपने द्रवाजेपर अतिथि 
चा अस्यागत आया हो तो उसे भूखा न जाने देवे, जो सत्व- 
गरुणी और ज्ञानी हो और यात्रासे थक गया हो, उसे सत्कार 
पूर्यक अपने यहां ठद्रावे, ऐसी चुद्धिवाला सत्वगरुणी कद्दलाता 
है। जिसने जिज्ञाको जीता है, जिसकी चांसना ठप्त हुई है, जो 


र६६ - - 'ल्जुपैकञन्त*- 
निराश है, जिसने मनके संकरप विकदल्पोंकों दवाया है, वह तो 
सत्वगुणी दोनाही चाहिये, ईध्वरको जाननेके लिये जिसने 
देहादिक विषयेन्द्रियोंका त्याग किया है, उसे सत्वगुणी जानना 
चाहिये । 

शरीर चाहे जैसे संकटमें आपड़े पर भूख ओर प्याससे 
घवाड़वे नहीं, ओर .अन्तरमें ईःघरपरही जिसका विश्वास रहे चह 
सतोगशुणी है, श्रवण, मनन ओर निद्ध्यासन द्वारा समाधान 
पाकर जिसे शुद्ध आत्मज्ञान हो वह सतोगुणी होता है, सबसे 
नप्नतासे बोले, धर्मकी मर्यादा रखकर सबसे नीति पूर्वक व्ते 
लोगोंको संतोष दैवे, अन्तरमें अहंकार न रक्खे, ज्ञान, वैराग्य; 
दया हो, सबके साथ मित्रता हो, परोपकारमें तत्पर हो अपना 
काम छोड़कर परकाम करनेमें तत्पर रहे, पराये गुणदोष 
मनमें न छावे, सागर समान गंभीर जिसका पेट हो, नीचके 
'कटु ओर हलके बोल सहकर प्रत्युत्तर न दे, ऐसा शान्त हो, 
क्रोधरूप विषका प्रासन करके हजम करनेवाला हो, अवशुण 
करनेवालेके ऊपर क्षमा हो, डुर्जेगपर द्वेष करनेवाला न हो, 
अपनी निन्‍्दा करनेवालेका उपकार माननेवारला हो, मनको 
घशे करनेचाला हो, डुर्वेडकी मदद्‌ करनेवाला हो, वह सत्व- 
शुणी कहा जाता है। 

शिष्य- है गुरु ! जो त्यागी ( विरक्त) साधु है उसके अंतः« 
करणमें जो सत्व गुण है उस त्यागवृत्ति द्वाराही सत्वगुणका 
' भास होता है । 


रुआकान्त* २७० 


गुरु-हे शिष्य ! में तुम्हें त्यागी पुरुषके हृहुखलमें सत्व- 
ग्रणके निवाससे साथुब्रत्तिका दर्शन कराता हैँ ओर उसकी एक 
वार्ता कहता हैँ सो खुन । 
भ्रद्धापुए नामक एक उत्तम नगर था। उस नगरके चारो तरफ 
पर्वत श्रेणी थी। उस पर्वतपर अनेक प्रकारके चक्ष और लतांए' 
शोभायमान थीं, उस पर्वतपर सजीवन जलके भरने सदा भरते 
रहते थे, चह सब मिलकर दीर्घ श्रेणी नामक नदी उस नगरके 
दक्षिण भागमें चहती थी, उस नगरमें चारों वेदोंके शाता ब्राह्मण 
रहते थे। उनमें विभ्वद्तत नामक ब्राह्मण गृहस्थाश्रमी, विद्वान, पंडित 
घट्शास्त्र संपन्न था, अनेक प्रकारके पुराण चांचकर श्रोता- 
ओऑंको मन रंजन करता था। एक समय वह अपने यजमानके 
यहां शिवालयमें शिवलिड्भका स्थापन करनेके लिये चुलाया गया। 
उसका यजमान विश्ववुर नामक प्राममें रहता था जो उसके 
गांवसे १९ कोसपर था । विश्वपुर्की ओरका मार्ग बड़ा विकट 
था। इस कारण उसने एक हथियारघंद्‌ मनुष्य अपनी रक्षाके 
लिये साथ ले लिया ओर उसीके कंघेपर फ्वाने पीनेके सामानकी 
पोटली रख दी थी । 
दोनो जने बातें करते हुए जा रहे थे | इस प्रकार वे कुछ दूर तक 
चले गये । अब अत्यन्त विकट ध्यान आया | दोपहाड़ियोंके बीचमें 
पणगड्डंडी थी। इस समय डेढ़ पहर द्नि चढ़ा था, तथापि वहांपर 
ऋ(र जन्तुओंका भय अवश्य था, पर उस प्रदेशमें रहने बालोंका 
अंतःकरण हिस्मतवाला होनेके फारण जगदीश्वरका नाम लेकर 


् 
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, दोनों उस मार्गम चले, ओर $ फोसतक उस भयानक मार्ममें गये 
अब उन दोपद्ााड़ियोंके बीचमें एक बड़ी फाड़ी मिले उसमें ऐसे 
घने इक्ष थें कि जिनकी सघनताके कारण सूर्यकी धूप ' भी उसमें 
प्रवेश नहीं कर सकती थी | इन दोनों मुसाफिरोंको प्यास रूग 
रही थी, और मध्याह काल बीत गया था, इस कारण भूख भी 
छग रही थी । इतनेमें उन्हें एक बड़ा सरोवर दिखाई पड़ा। उस 
सरोवरके किनारे विभ्वद्वत ब्राह्मण अपने सिपाहीके साथ जा 
पहुंचा। सरोबरसे इच्छा पूर्वक जल पिया ओर एक छोटेमें जल भर॑ 
लिया, और वहीं चृक्षको छायामें बैठकर भोजन भी कर छेना 
घिर कर सरोवरके किनारे एक वटवृक्षके नीचे दोनों आदमी 
कुछ देर तक खड़े रहे | इतनेमें उस त्क्षके नीचे सूखे पत्तोंपर 
एक दिगम्बर नम् साधुको उन्होने सोते हुए देखा, चह 
आपने आनंदर्मं मस्त था। ये छोग उस साधुके पास जा खडे 
हुए, ओर जब ध्यान पूर्वक उसे देखा तो जान पड़ा कि उस 
खाधुकी दायीं टांग सड़ी हुई दे । जिसमें दो दो अंगुरू गढ़ 
पड़ रहे थे, और चहुत छूजन आनेसे खाल भी उपड़ यई थी, 
घावोंमें कीड़े अनगिवत किलविला रहे थे, राध बह रही 
थी। यदि उस राधके साथ कोई जन्ठु नीचे गिर पड़ता तो उसे 
धीरेसे उठाकर वह साधु उसी घाचमें रख देता था । यह तमाशा 
देखकर समीप खड़े हुए विश्वदत्तको चड़ा आश्चर्य हुआ । यद्यपि 
ये दोनों उस साधुके समीप दी खड़े थे, तो भी उस मस्त साधुने 
घनकी ओर बिलकुल नियादह्‌ नहीं की थी।| उसकी द्वष्टि फेवर 
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आकाशकी ओर थी, कभी घद खिलखिलछाकर हँसता था, ओर 
कम्ती चकित होता था, कमी वृक्षकी डालीके पत्तेकी ओर देखने 
लगता था, कभी वह दोनों नेत्र वंद्कर स्तव्ध दो रहता था, इस 
खाघधुका शरीर दृए पुष्ठ था, वद्द बड़ा मजबूत ओर मोटा ताजा 
था, उसे देखते ही अच्छा वैद्य सी यह समझता कि इसको कोई 
व्याधि नहीं हैं, परन्तु ऐसे निर्जन स्यानमें यह उदर पोषण कैसे 
करता होगा और यह नप्न शरीर हैं, इस कारण किसी गांवमें 
तो जाता द्वी होगा, इत्यादि चह पंडित विचार करने लगा 
ओर सखाथद्दी उस साधुकी टांगपर जो व्याधि है. उसमेंसे 
जमीन पर गिर पड़नेवाले जीवॉको उठाकर घाचपर रख देता है 
यह क्या है । 
इस विषयमें भी उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह दशा देखकर 
चह मुसाफिर उस साधुसे दश दाथ अदाग बैठ गया, ओर साथमें 
भोजन था उसका डिव्बा खोला । उसमें छड्डू थे, दो दो ढाइ 
आप ओर अपने साथीको दिये, पासही पलछासका जृक्ष था उसके 
हरे हरे पत्ते तोडकर दो दोने बनाये, उनमेंसे एक दोनेमें मगदके 
तीन ढाइ, ओर दूसरेमें जल भरकर उस साधुके पास जाकर 
विभ्वदत्तने रख दिये, ओर हाथ जोड़कर उसके चरणोंकी ओर 
खड़ा दो गया । उधर खड़े रहनेका कारण यह था कि उस साधु 
की भेरी ओर दृष्टि दो, तो जो वस्तु मैंने रक्‍क्खी है. उसके छेनेके 
शिये भाथना करा | इस विचारसे चह कितनी दी देर तक खड़ा 
रहा | जब घड़ी पूरी दो गई तब डख खाधुने मुसाफिरकी ओर 
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देखा ओर प्रसन्न घदनसे वह मस्त साधु बोला, कि जरेतू 
फोन है ? यहां क्‍यों खड़ा द्वो रद्य है? क्या विचार केरता है? 

विश्वद्तने कहा-है महाराज। में मुसाफिर हूँ। यहांसे 
५६ कोसपर गांव है वहां जरूरी कामके लिये जाता हूँ। झुम्हे 
भूख हागी थी और थक गया था| इस कारण भोजन करने ओर 
विश्राम करनेके दिये यहां बैठ रहा हूँ । है महाराज ! आप अपने 
पैरकी असहा वेदनाके कारण यहां दुःखी होकर पड़ रहे हैं, 
आप संत हैं, आपको भूख रूगी होगी। यह विचारकर एक 
दोनेमें मगद, कलोका लूड, ओर दूसरे दोनेमें जल रख दियो 
है, सो रूपाकर आप इन्हें उपयोगमें दाइये। 

साधु--द्े भाई ! मगद क्‍या चीज़ द्वोती है ! 

विश्वद्त्त--है मद्ाराज ! इसमें घी, शकर ओर मूंगका 
घुतमें भुना हुआ मैदा मिला हुआ है, यह बड़ा खादिष्ट और 
क्षुधाकों शान्त करनेवाला है, इस कारण आप इसे पाइये ओर 
जहा पीजिये । 

साधु--यद्द पदार्थ खादिष्ट है, इसकी परीक्षा कोन केर 
सकता है, सो तुम जानते हो ? 

विश्वद्त-- (थोड़ी देर विचार करनेके बाद ) महाराज ! 
इसकी परीक्षा जीभ करती है । 
. खाधु--जीमको तो कुछ भूख प्यास नहीं टागती ओर'न 
स्वादकी ज़रूरत पड़ती है । 

पिश्वद्त--तो फिर उस खादको कोन जानता है १ 

द्रे५ 


उजंवगन्त:, २७४ 


- साधु--खाद॒की परीक्षा जीम फरती है, दे मुलाफिर ; पांच ५ 
झानेन्द्रियां हैं, उनमेंसे जीम खाद (रस ) फो जानती है । पर 
भेरी जीम तो ऐसे खादकी इच्छा नहीं रखती है। 

थे बातें कर ही रहेथे, फि इतनेमें वहांपर एक ओर 
बचोही जो मिक्षुक था आ निकला, उसको दो दिनसे 
भोजन नहीं मिला था, वह अनायास वहां आगे आकर 
खड़ा दो गया, और उसने मगदके राई, एक दोनेमें रक्‍ले 
हुए देखे, इससे चद वहीं बैठ गया, कि किसी भकार ये 
मुब्दे ज्ञानाको मिला जावें तो अच्छा हो। इस इच्छासे वह 
इफटक हृ्टिले दोनेकी ओर देखने रूगा, पर भूख ऐसी भोंड़ी 
है कि सारे शरीरको निस्तेज और निबेल कर डालती है, तो भी 
डस दीन मुसाफिरकी ओर हृष्टि करके उस मस्त महात्माने 
कह्दा कि हे मद्दात्मा ! तुम भूखे दोगे, अतपव यह दोनों लइ, ओर 
जद्य उठा जो, और अपनी आत्माको शान्त करो। महात्माका 
चचन झुनते दी उस सिखारीने कट दोना उठा छिया। यर्द 
तमाशा देखकर विश्वद्तको बड़ा आश्वये हुआ, उसमे जब्दीसे 
भोजेन किया और भोजन फरके मस्त साधुकों सेवा करनेकी 
इच्छा की | इस कारण खाधुके पास जाकर विभ्वद्त वोला कि 
है मद्दाराणज ! आपकी टॉगके नीचेका भाग बविलकुछ सईड़े 
गया है, जिसमें सैकड़ों जीव जद्बद कर रहे हैं; हजारों घाव 
दो रहे. दे जिसमेंसे पीच वह रहा है, ये फीड़े आपका सारा पैर 
सा जायेंगे, आप डुःखी होते हैं, इसलिये आपकी आाज्ञा दो तो 
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इस सरोचरमेंसे निर्मल जल छाकर सब -घाव धो डालूँ, और 
इसमें जो जीव पड़े हुए हैं, इनको निकाल डाल, श्वकोन 
साफ करनेके याद यह वनस्पति, जिसको मेघनाद कहते हैं 
उसका रस निचोड़ कर ऊपरसे उसीकी पट्टी बाँध दूँगा, तो 
फिर 'इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, ओर घाव सूख जायगा। 
महाराज! आपके उुःखसे मेरा अन्तःकरण खिन्न होता 
है। - जो जीव खदबद करते ज़मीनपर पड़ जाते हैं, उन्हें 
उठाकर आप फिर घावपर रख लेते हो, इस प्रकारसे 
तो यह पग सड़कर कुछ दिनमें गिर जावेगा, इस कारण यह 
दास आपके पास खड़ा है, इसकी प्रार्थेना खीकार करो, तो यह' 
सेवक सेवा करनेको तय्यार है। 

भस्त साधु झुसाफिर विश्ववृत्तवा वचन खुनकर खिल- 
खिलाकर हँसा ओर बोछका कि है भ्रुसाफिर ! तेरे हृदयमें 
सत्वगुणका निवास है, इससे तेरी दया वृत्ति है | भाई! इस 
शुणसे तुम जगतमें सुखी होगे । 

विश्वद्त्त--है महाराज ! मेंने जो विनती करी उसका 
उत्तर मुस्धे नहीं मिला । 

मस्त साधथु--है भाई ! ढुःख-सुख मानना यह मनका धर्म 
है। इस शरीरको तो आख़िरमें मरना दी है, ओर 'शरीर॑ व्याधि 
मन्दिरस! शरीरमें व्याधियाँ तो भरी हुई हैं ही, काल किसीको , 
छोड़वा नहीं, अंतण॒व भूछा उपचार क्‍यों करना चाहिये?! जो 
जीव जिसमेंसे उत्पन्न हुआ है, चद उसीको खाकर गिरता है। इस 
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कारण मैं तो जीवॉकी रक्षा फस्ता हं, ओर उसमें छोड़ 
देता हूँ । 
विश्वद्त्त--दै मद्दाराज ! इस पीड़ासे आपको असहा 
घेदना द्ोती दोगी। 
मस्त साधु--इस वेदनाका जाननेवाला इस शरीरमें दे 
उसको तो बैदना द्वोती नहीं, पर शानेन्द्रियाँ पैसा मानती हैं 
कि मुझको चेदना द्वोती हैं। अहंपद्‌ माननेवाछा जीव ऐसा 
मानता है कि मैं दुःखी हूं और मुझे घेदना द्वोती है, परन्तु वह 
घेद्‌ना ज्ञीवको अथवा आत्माको नहीं, वल्कि शरीर्को द्वोती है, 
शररीसमें रहनेवाछा जीव जब यह मानता है कि मुझमें वेदना 
द्वोती है; तो चह बहुत छुःखी हो जाता है, पर मैं तो यद्द नहीं 
मानता कि झुभमें बेदना द्ोती है। 
विश्वदत्त--दै महाराज ! आप कहते हैं. सो बात ठीक 
है, पर जब चेदना दोती है, तब चित्त खस्थ नद्दी रूता-यहदद 
अनुभव की हुई वात है। जब भूख लूगती है तव भोजनपर 
बृति जाती है, भूखमें ईश्वरके भजनपर चृत्ति नहीं जाती, जो 
पंचकोश हैं, चे अपने घर्म नही त्यागते हैं। ओर मन बुद्धि 
आदिक जो हैं, वे पश्चधकोशोंके साथ ओर ज्ञानेन्द्रियोंके साथ 
सम्बन्ध रखनेवाले हैं, तब चेदनामें चित्त गये बिना कैसे रहेगा! 
मस्त साधथु--शाबास मुसाफिर |! तेरी शंका ठीक है, 
पर तू चकोर पक्षीको पूछ कि चत्द्रमाके सामने व्यर्थ फ्मों देख 
रहा है, तू चातक पक्षीको पूछ कि खाति नक्षत्रके जल बिना 
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दूसरा जल क्‍यों नहीं पीता? तू कमऊरूफो देखकर निश्चय कर 
कि वह सूथ्यके प्रतिविम्वके आगे क्‍यों प्रफुछ्ठित रहता है, 
मछऊछियोंकी ओर नज़र कर कि थे जलमेंसे निकलकर क्‍यों मर 
जाती हैं? छज्जावती ओषधिको देख कि वह' स्पशें करते ही 
क्यों संकुचित हो जाती है १ 

विश्वदतत्त--है महात्मा, चकोर, चातक, कमर, मछली ओर. 
छलल्ञाचती आदिम यह खमाविक गुण जो हैं, थे शुणके अनुसार 
काम करती हैं, परन्तु जो शुण महुष्य-देहमें हैं वे ऊपर कहे हुए 
प्राणियोमें नहीं हैं, इस कारण यह द्वष्ठान्त इस देहके ऊपर 
कैसे घट सकेगा ? 

मस्त साधु--जबतक अज्ुभव नहीं होता, तबतक 

खबर नहीं पड़ सकती, शरीरके जो धर्म हैं, तथा शानेन्द्रियोके 
जो धर्म हैं वें, ओर विषय-विकारादि जो व्यापार हैं, थे सब 
विवेक पूर्वक मनसे दृटाये जा सकते हैं । तब फिर जो कुछ होता 
है, वह अनुभव करनेसे ही जाना जा सकता है| तब ही दुःख 
खहन फरनेकी शक्ति ओर अभ्यास होता है। 

विंश्वदत्त--शरीरमें पीड़ा होने देनेसे मन व्यप्न रहता है, 
ओर शरीर अच्छा होता है तो आनंद प्राप्त होता है, तिसपरभी 
आप त्यागी हैं, मस्त हैं, इस कारण आपके आनंद प्राप्तिके लिये 
शरीरका अच्छा होना नितान्त आवश्यक है। है महाराज ! जो 
जीव-ज॑तु आपकी टांगके घावमें पड़ते हैं, उनको यदि उसमेंसे 
निकाल दिया जाये, तब तो कोई घुराईकी बात नहीं होगी। 
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मस्त साधु-जो जीव हमारे स्थूल शरीरमें हैं, चही जीव 
तमाम प्राणियोंमें है।तव फिर उस जीवको प्यों भारना चाहिये! 
कुद्रतके योगसे पीड़ा हुई है ओर कुदरत हीके योगसे चद जीव 
अपने आप स्थूलमेंसे निकलेंगे ओर कुद्रतसेद्दी जैसा पैर था 
पैसा होगा, पेसा विचार क्यों न रखना चाहिये ? 

विश्वद््त--हां महाराज ! कुद्रतके योग ( रासायिनिक 
संयोग ) से चातुर्पासमें अनंत जीव होते हैं' ओर थे जीव जब 
गर्मी पड़ती है, त्तव कुद्रतसे (अपने आप ) ही मर जाते हैं। 
हम चलते हैं, उससे भी जीव मरते हैं ओर अनंत जीव पेटमें 
जाते हैं। हमारे पेटमें भी कूमि आदि जीव हैं, हे महाराज ! वे 
सब अपने आप पैदा होते ओर मरते रहते हैं, में भी प्राकृतिक 
चुद्धि अचुसार आगे पैरको अच्छा करूँगा ओर जीच मरेंगे । इसमें 
थपा दोष होता है? 

साधु--दां, अपने आप भल्ले ही मरे, पर अपने हाथसे 
ज्ञीवोंका नाश करना उचित नहीं। इच्छापूर्वक बुद्धिसे 
जान-बूभकर जीवोंका नाश करना ही दोष है। 

इतनेमें ऊकड़ियोंका दो मनका भार सिरपर रबखे हुए एक 
लकड़्द्वारा च्ाँ आया ओर उस वड़के नीचे विश्राम लेने लगा। 
उसने अपना बोका एक तरफ रख दिया और खड़ा हो गया। 
उसे देख मस्त खाधुने उससे पूछा--भाई ! तू यह छकड़ीका 
बोभा लेकर कितनी दूस्‍से चछा आता है? 


छफडइदारा-महाराज! में तो ५६६ फोससे चला आ रहता हैं। 


२७६ 'रजेंलेगन्त% न्तः५ 
. मस्त खाधु-अरे भाई | ऊफड़ियोंकी तो यहां भी कमी चहीं 
है। तब तू इतनी दूर क्‍यों गया था ९ 
लकड॒हारा--महाराज ! इस जंगलमें सूले पेड नहीं हैं, में 
* तो सूक्ती छकड़ी काटने गया था। 
मस्त साधु --ठीक ठीक। ये बातें होही रही थीं, इतनेमें 
उसी मार्गसे आनंदसे नाचता-कुद्ता और पररुपर बातें करता 
_ हुआ तीन चार कोलॉका टोल नये-नये गीत गाता हुआ 
आ रहा था। घे लोग भी उसी बड़के नीचे सरोवरपर जल 
पीनेको खड़े दो रहे। उन्हें देखकर मस्त खाधुने पूछा कि भाई ! 
, झुम बड़े आनंदरम मस्त जान पड़ते हो! 
'. - कोलोॉने फद्ा--आजझा हमने लकड़ियोंके योर बेचे तो 
हमको दूने दाम मिले हैं, इस कारण कलके खानेको खरे दमारे 
पांस हो गया है, इसीसे हम खुश हो रहे हैं। फिर परसोॉकी वात 
परसों देखी जायगी। यह्‌ फहकर वह फोल छोग ओर वचह्द 
लकड़ह्ारा अपना भार सरपर रखकर चले गये। 
अब उस मस्त खाधुने उस मुसाफिरसे कद्दा-है मुसाफिर ! 
तेरे मनमें जो-जो शंकाएँ हुई थीं, उनका समाधान तो इन 
' हफड्हारोंने कर दिया। 
. घपिश्वदत्त--फहिये महाराज ! किस प्रकार ? मेरी समकमें 
तो आया नहीं ? 
मस्त साधु-फक्पा तू दो मनका भार उठाकर ०६ कोसख तक 
- हे जायगा १ 


सजा न्तभ 


विश्वद्त्त--नहीं मद्दाराज़ | मैं तो दूस कदम द्वीमें अधमरा 
हो जाऊँगा। 

मस्त साधु--तो फिर यह लऊकड़द्दारा (कोल ) क्यों नहीं 
मर गया | और जो डुःख तू मानता है, वह दुःख उसने क्यों 
नहीं माना १ 

विश्वद्त्त--है महाराज ! आपका कहना सत्य है, कि 
अभ्याससे दृढ़ शरीर ओर द्वढ़ चित्त होता है । 

मस्त साधु--है मुसाफिर ! ये जगत्‌ भूूठा है। खप्तके सद्ृश 
है। इसी प्रकार यह शरीर भी नाशवंत है ओर इस नाशवंतमें 
ज्ो-जो रचना देखनेमें आती हैं, वह सब प्रकृतिका चित्र 
समभाती है, जैसा कि तू आप दुःखी होता है, वेसा दी 
दूसरोंको भी दुःखी समकता है और अपनेको डुःखी न 
मानकर पराये ढुःखका निवारण करना यही उत्तम धर्म 
है। क्‍योंकि सब लोग समान चत्तिवाले नहीं होते हैं। 
देखो उन लड़की वेचनेचालोको केवल एकही द्निके भोजन 
योग्य पैसे अधिक मिल गये थे, इससे उनको कितना 
वड़ा आनंद है! पर वह आनंद थोड़ी ही देर तकका है, 
क्यों कि उनको तीसरे दिन पेट पोषणके लिये फिर वही कार्य, 


करना होगा, परन्तु जो आनन्द्‌ विश्नद रहित तथा उपाधि रहित 


है, उस आनत्दूपर व्याथि और उपाधि कुछ सी असर नहीं 
फरतो। हे मुसाफिर ! 


पे लिस कामके लिये ज्ञाता है, उस काम 
फ्े चदल्ेमें, काम कफरनेके बाद जञ्जो कुछ पैसा मिलनेकी तूइच्छा | 


इ८१ जृशपकान्त७ 
रखता है, उससे यदि कुछ अधिक मिलेगा तो तुझे भी आनंद 
मिलेगा परन्तु चद आनन्द क्षणमरका होगा, परन्तु जो गृहस्था- 
भ्रमी पुरुष खुख दुःखकों समान माननेवाला, राग हष रहित 
ओर सत्व गुणवाला है, वह निरन्तर आनन्द रहता है। है. 
मुसाफिर ! में अन्षकी परवाह नहीं रखता हूँ, इस स्थूल शरीरमें 
ज्ञो अन्नमय कोश है, उसे सख्त पत्ते, बड़के, नीमके, इमलीके 
ओर कंद मूल फल फूल जिनको तपसियोंके सिवाय अन्य 
लोग जान भी नहीं सकते, इनका प्रयोग करते हैं। जिनके लिये 
अग्नि ओर काष्ठकी भरी आवश्यकता नहीं पड़ती । है मुसाफिर ! 
मनको वश करनेकी शक्ति तथा इस शारीरिकि व्याधिकी 
लापरवाही रखनेकी शक्ति यह सब अभ्यास पर निर्मर है। 
साथ ही दया, क्षमा, ननप्नता ओर समदर्शीपन भी अवश्य 
चाहिये। इसी कारण इस नाशवंत शरीरमें एक जीवके लिये 
अनेक जीवोंका नाश करना मैं पसंद नही करता हूं। मेरे पैरमें 
तू जितना ठुःख देखता है, उतना दुःख में नहीं देखता हूं। इस 
जंगलमें पड़ा रहनेका जो खुख में मानता हूं, उस खुख माननेके 
अनुभवका तूने अभ्यास नही किया हैं, इस कारण जिस खितिमें 
में आनंद मानता हूं, उसीमे में मस्त रहता हूँ।” मस्त साधुका 
बचन सुनकर उसके आस पास प्रदृक्षिणा कर ओर दंडवत्‌ 
प्रणाम करके आज्ञा मांग कर विभ्वद्च आगे चला गया। 
हे शिष्य | यह द्वृष्टान्त मेंने तुम्दे सत्वगुणी साशुका दिया 
हे अर्थात्‌ त्यागी साथ जो सतोगुणी होता है, चद्द जंगलमें 
झ्‌् 
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निवास करके भी आत्माका ही शोधन करता है। चह अहं भेद्‌ 
रहित, नप्न ओर निष्पक्ष पात होता है ओर गृहस्याश्रमी जन 
मुसाफिरके समान हैं जो कि साधुकी सेवाके लिये तत्पर हुआ 
था, ओर साधुसे नप्नता पूर्वक अपनी शंका समाधानका संवाद 
किया था। अतएव है शिष्य | सत्वशुणका खरूप इस प्रकारका 
समझ लेना चाहिये । 

सत्वात्संजायते ज्ञानं रजसो छोम एवच। 

पमाद भोदहो तमसो भवतोज्ज्ञानमेच च ॥गीता १७४१७ 

ऊध्चे' गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 

जघन्य गुण चत्तया अघो गच्छन्ति त्ामता॥ १८॥ 

गुणानेतानतीत्य तीन्देहो देह समुद्भवान। 

जन्म खझुत्यु जरादुःखेविमुक्तोड्तमश्नुते ॥ २० ॥ 

सतोगुणका प्रकाश दोनेसे “मैं” को समभा देता है कि 
यह “में” क्या है। उसे जाननेका नाम ही शान है। रजोगुणमें 
पयाये दृब्यको किसी प्रकारले अपना कर छेनेकी छालूसा बढ़ती 
है और तामलिक अथस्पा प्रमाद मोह ओर अज्ञानताकी 
लीला भूमि है ॥ 
सत्वगुणमें स्थित साधक गण ऊर््व गति ( खर्मफे 

निम्नस्तरसे आदि छेकर विष्णुदेवताके गोलकादिस्थान भोग, 
पसथहामें लय पर्यन्त) को श्राप्त होते है । इसका लीला 
क्षेत्र आशचकरसे प्रारम्भ द्ोकर उसी दिशामें है। रजोग॒ुणमें 
रहनेसे वासनाके चश कामकाज करना पड़ता है, इसलिये 


रेपरे . ' “सर ४७४+5% 
रजोगुणी मनुष्य न ऊँचे न नीचे मध्य भागके लछोकमें ( कर्मेभूमि 
मनुष्य छोकमें ) रहकर जन्म स्त्युके अधीन होकर आवागमन- 
में छगे रहते हैं। इसका लीला क्षेत्र अनाहत चक्र है। जघन 
' कहते हैं कटिदेशकी सन्मुख द्शाके निस्‍्व स्थानको तमोग्रणका 
, लीलाक्षेत्र कामपुर चक्र होनेसे इसको जघन्य कहते हैं। मूर्त्ति 
मान काम ओर रति इस चक्रमें निवास करते हैं। यह रति 
ओर काम मिलित ज्त्तियाँ जिसके अन्तःकरणमे खेलती रहती 
हैं, उसको जघन्य शुण वृत्तिस्थ कहते हैं। इनका लक्ष्य ऊध्चे 
दिशामें न रहकर अधोदिशामें रहता है, इस लिये अधोगतिको 
प्राप्त होता है । गीताके प्रथम श्छोककी व्याख्या देखो | ऊपरके 
' चर्णनसे समभा जाता है कि यह तीन शुण ही कार्य कारण 
और विषय बनकर रूप बदलते हुए. बहुरूपियेका खेल खेलते 
रहते हैं। बालू, मिट्टी, पत्थर आदिमें निर्जोचका और मनुष्य पशु 
पक्षी आदिमें सज्नीवका दृश्य दिखाकर एक जगत खड़ा करके 
- भगड़ा करते हैं। इस भशगड़ेका कर्ता सी उन तीन शुण्णोंके 
सिवा ओर कोई नहीं हैं। ह॒ड़ अस्यासके बलसे जो विद्वान इन 
तीन गुणोंकों ही उन सब अचस्थाओंका कर्ता रुपसे प्रत्यक्ष 
करते हैं तथा शुणोंसे अतीत साक्षी खरूप आत्माको जानते हैं 
चह पुरुष दी उन गुण व्यापारोंके साक्षी दोकर “मैं” का खरूप 
अर्थात, “चाखुदेवः सर्वेमिति” इस अपरोक्ष ज्ञानको प्राप्त होते हैं 
अर्थात उन तीन ग्रुणोंके बनाये हुए स्थूछ सूक्ष्म कारण शररीरमें 
डसर विद्वानकों कद परिचित शुण समूह फिर छिपाकर नहीं रख 
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सकते हैं । उसके सामने उन तीन ग़ु्णोंका दूदा हुआ इन्द्रजाल 
फिर जुड़ नहीं सकता देद्द ही उत्पन्न होकर जन्म, खत्यु जरा 
दुःख भोग करवाता है। परन्तु जब उस देहके उत्पन्न होनेका 
फारण ही नष्ट होगया तव फिर कार्य प्रकाश नहीं द्ोता है। 
भोगाधारके अभावसे ( देह-शान न रहनेसे ) जन्म राुत्यु जरा 
व्याधि आदि जो छुःखके अनुत्थान हैं ( न उठना है ) उख्रीको 
त्रिगुण तीन खरूप प्राप्ति तथा देहीका अमस्त्द छाम वा मुक्ति 
कदते है। वही होता भी हैं। 

भर्ज,न उवाच--कैलिंड्री खीन्‌ गुणो नेतानतीतो भवति प्रभो। 

किमा चारः कथं चैतांख्ीन्‌ गुणानति घतेंते ॥ २श॥ 


गुण कर्म ओर विकारके नाशसे चलने फिरनेमें 


अध्यरत साधक । 
शुणातीत अवसाचालेका चाल-चलन सखिंति ओर देह धारण 
करके अस्तभोग करनेवालॉंके चिन्ह और आचार केसे 
होते हैं? ओर इन तीन गशु्णोका अतिक्रमण फिस प्रकार 
होता है ? शुणातीत महात्माओंको किस लक्षणसे पहचाना 
जाता है १ अर्थात्‌ उनके आचार ज्यवहार कहिये । 
श्रीसमगवानुवाच । 
प्रकाशश्ञ प्रवृसिद्ध मोहमेवच पाएडव । 
नद्देष्टि संप्रउत्तानि ननिवृत्तानि कांक्षति ॥ २२॥ 
उदासीन बदास्तीनों शुपयोनि चितान्यते । 


श्पे '*अर्जवगेन्दः 
ग़ुणावन्त इत्येचं योड्वतिष्ठति नेंगते ॥ २३ ॥ 
सम दुःख छुसः खत्यः समलोष्टास्म काञ्चन: । 
तुल्यप्रिया प्रियोधीर: तुल्य निन्‍्दात्म संस्तुतिः ॥२७॥ 
प्रानापमानयो स्वुल्यः तुल्योमित्रारिपक्षयो: | ' 
सर्वासम्म परित्यागी गुणातीतः सउच्यते ॥ २५॥ 
है पाण्डव! जो प्रकाश ( सत्वकार्य) ओर प्रवृत्ति ( रजो- 
' शुणका कार्य ) और मोह ( तमोग्रणका कार्य ) हैं इनमें जो 
साधक अनुराग वा विराग (द्वेंष )न करके उदासीनवत 
रहते हैं। गुण समूहके कार्य द्वारा विचलित नहीं होते, बल्कि 
समभते हैं कि गुण भी शुण हैं ओर गुणोंके कार्य समूह भी 
रूपान्तरित गुण हैं, इस प्रकार समफकर स्िर भावमें रहते हैं, 
' चञ्चल नहीं होते, खुख हुःखमें जिस साधकको समान शान है, 
जो साधक खस्थ (आत्मामे स्थित) है ।ढेला, पत्थर ओर खझुवर्णमें 
जिसका समान ज्ञान है, प्रिय ओर अप्रिय जिनके लिये 
बराबर हैं, जो घीर हैं, जो निन्‍दा ओर प्रशंसामें तुल्य, मान 
_अपमानमें तुल्य हैं, मित्र ओर शन्रुपक्षमें भी जिनका समान ज्ञान 
है, ओर खब प्रकारके उद्यमके परित्यागी हैं, वही गुणातीत कहे 
जाते हैं। इस प्रकार जो महात्मा खरूप प्राप्त दोनेके लिये 
' प्रचृत्तिका त्याग ओर कष्ट तथा मूढ़त्वका छोप करनेके लिये 
निवृत्तिकी आकांक्षा फरे, वही गुणातीत हैं। 
जो ऊँचे स्यानपर बैठा है, उसको नीचे बैठा हुआ जिस 
प्रकार छू नहीं सकता, तैसे दही गुण ओर गुणोंके फार्यसे फ़्थफ्‌ 
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षृ 


होकर जो साधक गुण और गुणोंके कार्य द्वारा वाधा विध्न 
बोध न करे, सदा ख खरूपमें स्थित रहे, प्रिय और अप्रियसे 
जिसके अन्तःकरणमें दुःख न हो अर्थात्‌ जिनको निन्‍्दा स्तुति, 
मान अपमान, शत्रु मित्रमें मेद बोध नहीं है, जिख साघधकर्मे 
सब प्रकार पारम्मका ही परित्याग हो चुका, उन्हींको गरुणातीत 
कहते हैं ॥ २श२५ ॥ 

मांच योज्व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते | 

स शुणान्समतीत्य तान्‌ ब्रह्म भूयाय कल्पते ॥२६॥ 

प्रह्मणोदि प्रतिष्ठाहमस्ठतस्याव्ययस्य च। 

शाभ्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥२७॥ 

जो मेरी अनन्य भक्तियोग द्वारा सेवा करते हैं, थे इन 
समस्त गुणोंको सम्यक्‌ अतिक्रम करके त्रह्म खरूप प्राप्त करनेमें 
समर्थ होते हैं क्‍योंकि में ब्रह्मकी प्रतिष्ठा ( प्रतिमा ) तथा 
अव्ययका, अम्गतका, शास्वत धर्मका ओर ऐकान्तिक खुखका 
प्रतिष्ठा ( आश्रय हूँ )॥ २६२७ ॥ 
यद जो “मैं” है चद् अकेला है, इसमें कोई संयोग वियोग 

रूप व्यभिचारक्ल छाप रूगाया नहीं जा सकता। ऐसे मेंको 
गशुरूपदिष्ट मतसे अव्यमिचारी रहकर जो साधक मिल जानेकी 
चेष्ठा करते हैं, वे साधक समस्त गुणोंको अतिक्रम करके त्रह्म 
शब्दका जो अर्थ है चद्दी दो जाते हैं। यद्द ब्रह्म ऐसा है जो केवल 


है ही है, जिसका कोई परिमाण नहीं, जो अव्यय और चिरन्तन 
है जो अत्यन्त छुख है, चह्दी ब्रह्म है'। 


न 


२८७ रुपकान्त* 
“्रह्मणोदि प्रतिष्ठा हैँ” इस घचनका अर्थ यह है कि मैं 

भ्रह्मकी प्रतिमा अर्थांत्‌ धनीभूत ब्रह्म वा कुटय चैतन्य हूँ, जैसे 
घनीभूत प्रकाशकों सूर्य मण्डल कहते हैं। तथापि जब वही 
तेज एक खानमें जमते-जमते, उचष्णता बढ़ते-चढ़ते घनीभूत हो 
* क्योतिमय रूप धारण करके अश्नि शिखा कहा जाता है, तैसे दी 
सर्वेव्यापी अति सूध्म अद्दश्य चैतन्यसत्वा ( ब्रह्म पदार्थ ) 
'कूट्ख्थमें घन होकर प्रकाश रूप धारण कर “अहं” नाम भ्रदण 
करता है, इसलिये इस अहं वा “मैं! को घन चैतन्य कहते हैं। 
इसी कारण अरूप ब्रह्मकी प्रतिष्ठा (प्रतिमा था मूत्ति ) है। 
' “अहं' भर ब्रह्म, अव्यय स्वरूप, जव्यय, अम्ठत स्वरूप, शाश्वत, 
धर्म स्वरूप ओर ऐकान्तिक खुख स्वरूप है, परन्तु 'भहं? ब्रह्मकी 
प्रतिमा हूँ। इसीलिये परमानन्द्रूप यह 'अहंः छुटथ चैतन्य 
उत्तम पुरुष इन सबकी दी प्रतिष्ठा है। ( स्वामी राम तीथके 
उपदेश) जो तू है सो में हूँ, जो में हूं लो तू है न. कुछ छुस्तजू 
है। बसा राम मुझमें, में चसा राममें हैँ, न इक है न दोहे, सदा 
तूद्दीतूदे। 

उठा जब कि मायाका पर्दा ये खारा। 

किया गम खुशीने भी मुझसे किनारा॥ 

जुबांकों न ताक़त न मनको रखाई। 

मिली मसुख्को अब आपसी दादशाही ॥१॥ 

न ग़म इुनियाँका है सुरूको न दुनियासि किनारा है। 

न छेना है न देना है न द्ोला द्वे न चारा है ॥ 


रा ट 


रजैव्मन्ते> 


न अपनेसे मुहब्बत है न नफरत ग़ै रसे मुझको। 
समोंको जात हक देखूं यद्दी मेरा नजारा है॥ 
शादोमें मैं शैदा हैँ गदाईमें नग्मम मुझको। 
जो मिल जाबे सोई अच्छा वद्दो मेरा गुजारा है ॥ 


श्ध्प्प 


न कुफ़ इसलछामसे फारित न मिल्लतसे गरज मुझको । 
न हिन्दू गवर मुसलिम हूँ समोंसे पंथ न्यारा है ॥श॥ 


अपने मज़े को ख़ातिर गुल छोड़ ही दिये जब। 
रूये जमीके गुरुशन मेरे दी बन गये सच ॥ 
जितने जर्वाँके रस थे कुल तक कर दिये जब। 
बस जायके जहांके मेरे ही बन गये सच ॥ 
खुदके लिये जो मुझसे दीदोंकी दीद छूटी। 
खुद हुस्नके तमाशे मेरे ही वन गये खब ॥ 
निजकी गरजसे छोड़ा खुननेकी आरजूको। 
अब राग ओर वाज़े मेरे ही बन गये सब॥ 
अपने लिये जो छोड़ी ख्वाहिश दहृवाखोरीकी ॥ 
वादे सवाके भोंके मेरे ही बन गये खब॥ 
जब चिहतरीके अपनी फिकरो खयाल छूटे। 
फिकरे खयाल रख्डीं मेरे दो बन गये सब॥ 
जाहा अजब तमाशा मेरा नहीं है कुछ भी । 
दाया नहीं जरा सी इस जिस्मो इस्मपर भी ॥ 
ये दसतो पा है सबके आँखें ये हैं तो सबकी। 
इुनियाँके जिस्म केकिन मेरे दी बन गये सब ॥श। 


' शेप १.20 एन 
न बाप बेटा न दोस्त दुश्मन, न आशिक और सनम किसीके। 
अजव तरहकी हुई फ़राग़त, न कोई हमारा न हम किसीके ॥ 
न कोई तालिव हुआ हमारा, न हमने दिछसे किसीको चाहा। 
न हमने देखी खुशीकी लहरें, न ददोगिमले कमी फराहा॥ 
ने हमने वोया न हमने काटा, न हमने जोता न हमने गाहा। 
उठा जो दिलसे भरमका पर्दा, तो उसके उठते ही फिर अहाहा! 
यह वात कलूकी है जो हमारा, कोई था अपना कोई बेगाना । 
फहीं थे नातो कहीं थे पोते, कहीं थे दादा कहीं थे नाना ॥ 
किसी पै फटका किसी पै कूटा, किसी पै पीसा किसी पै छाना। 
उठा जो द्लिसे भस्मका थाना, तो फिर तभीसे ये हमने जाना॥ 
अभी हमारी बड़ी हुकाँ थी, अभी हमारा बड़ा कसब था। 
कहीं खुशामद्‌ कहीं द्रामद, कही तवाजें कहीं अद्व था ॥ 
बड़ी थी जात ओर घड़ी सफ़ात ओर बड़ा हसव और बड़ा 
नखसब था। 
, ख़ुदीके मिट्ते ही फिर जो देखा, 
न छुछ हसब था न कुछ नसव था ॥ 
अमी ये ढव था किसीसे लड़िये। 
किसीके पांचों पै जाके पड़िये।॥ 
किसीसे हृकपर फिसाद करिये। 
किसीसे नाहक लड़ाई लड़िये ॥ 
असी' ये धुन थी दिल अपनेम। 
|; कहीं विगड़िये कहीं भगड़िये॥ 
१७ 


है५४७४:-४%० २६० 


दुष्के उठते द्वी फिर ये देखा। 
किअब जो लड़िये तो किससे लड़िये ॥७॥ 
उड़ा रहा हैँ में रू भरभर। 
तरह तरद्के यद्द सारी दुनियाँ॥ 
से खूथ होली मचा रसी थी। 
पै अब तो द्वो--लछी ये सारी दुनियाँ ॥ 
में सांस लेता हूं रू खुलते। 
में चाह दममे अभी उड़ा दूँ॥ 
-अजब तमाशा है रखू रलियाँ। 
हैं. खेल जादू हैं सारी दुनियाँ॥ 
पड़ा हूं मस्तीमें गक बेखुद, 
न गैर आया चला न ठहरा | 
नशेमें खरोंदा सा लिया था, 
जो शोर बरपा है सारी दुनियां ॥ 
भरी हैं लूची हरेक खराबी, 
में जे जुरें है महर आखा। 
लड़ाई शिकवे में भी मर्ज हैं, 
यह झु्वाव चोखा दुनियां 
लिफाफा देखा जो लस्वा चौड़ा, ३2 
हुआ तुहप्पर कि पया ही होगा | 
जो फाड़ देखा अहो ] कहं फ्या, 


हुई दी कब थी ये सारी दुनियां ॥ 


- रेहर स्टपेकान्त१७। 
ये राम खुनियेगा क्‍या कहानी, 
शुरू न इसका खतम न होगा। 
- जो-सत्य पूछो है राम ही राम, 
ये महज है धोखा सारी दुनियां॥ ५॥ 

खामी बह्यानन्द्जीके उपदेश ॥ 
जो ईश का उपकार था, तुझे याद हो कि न याद हो ॥ 
करी गे में तेरी पालना, फिर दुःखसे वाहिर निकालना। 
' कुचियोंमें दूधका डालना, तुके याद हो कि न याद हो ॥ जो० ॥ 
सूरज वा चांद सितार हैं, जल पचन भोग अपार हैं। 
तेरे बास्ते ये वहा है, ठुरके याद हो कि न याद हो॥ जो० 
नर जन्म ये वहु कामका, तुकको दिया बेदामका | 
अब भजन उसके नामका, तुरे याद्‌ हो कि न याद हो ॥ जो० 
दरिके भजन बविद्ठु बेचफ़ा, तुकको मिलते न कभी नफ़ा, 
ब्रह्मानन्द्‌ का कहना सफा, तुम्धे याद हो कि न याद दो ॥ जो० 
जो नामका परताप है, तुर्दे याद हो कि न याद हो ॥ 
जब दैत्य चाचुक मारिया, प्रहराद नाम उचारिया, 
'नख से अछुरको विदारिया, तुर्ते याद दो कि न याद हो ॥ जो० 
भूवको पिता निकाल दिया हरिनाममें मन छा दिया, 
उसे अचल धाम दिला दिया, तुझे याद हो कि न याद हो ॥ जो० 
गज़राज पे विपता पड़ी, मनमें जपा जो हरी हरी, 
. अद्दमारके मुकती करी, तुर्रे याद दो कि न याद हो ॥ जो० 
_हुपदी को लाज उतारिया, जब कृष्ण कृष्ण पुकारिया, 
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घक्मानन्‍्द्‌ चीर वधारिया, तुम्हें याद दो कि न याद दो ॥जोणी ७ 
जो मौतका दिन आयेगा, तुके याद हो कि न याद हो । 
हुनियांमें दिलको मिला दिया, हरिके भज़नको भुला दिया, 
मजुषा जनमको रुछा दिया, तुमे याद हो कि न याद दो ॥ जो० 
जब रोग आय खसतायगा, खटियामे तुकको लिटायगा, 
कोई कार काम न आयेगा, तुम्दे याद दो कि न याद दो ॥ जो० 
छुत मीत चांधव नारियां, घन माल महल अठारियां, 
तेरी छूट जायगी सारियां, तुके याद हो कि न याद हो॥ जो० 
यम दूत लेकर जायगा, तुम्शे नएक बीच गिरायेगा, 
प्रह्मानन्द्‌ फिर पछतायगा तुम्हे याद हो कि न याद हो ॥ जो० ८ 

ऐ] ईश मेरी बिनती अब तो खुना रही। 

दिन बीत गया बातमें अब रात आ गई ॥ 

मिली मनुज की देह तेरे भजनके लिये । 

घर काम काज बीच तेरी याद ना रही ॥ 

चारूक था फिर जवान हुआ विघर हो गया। 

मनकी मिटी न आश होत है नई नई ॥ 

आया था छामके लिये इुनियांके सफरमें । 

चोटोंने लिया छूट पास खरा भी नहीं ॥ 

जनम मरणके फेरमें पड़ा ह' मैं सदा। 

प्रह्मानन्द्‌ काटो फल्द्‌ नाद देरियां भई॥ ६॥ 

यस्य नाह्ति खयं प्रज्ञा शाल्र' तस्य करोति किस । 
लोचनास्यां विदीनस्य दर्पण: कि करिष्यति ॥| 


रशह३ है 2 2 7: ८ 
जिसको नहीं है बोध तो शुरु शान क्या करे। । 
निज रुपको जाना नहीं पुराण क्या करे ॥ 
. घट घटमें ब्रह्म जोतका परकाश हो रहा। 

मिटा न द्वैत भाव तो फिर ध्यान क्‍या करे ॥ 

रचना प्रभूकी देखके ज्ञानी बड़े बड़े। 

पावे न कोई पार तो नादान क्या करे ॥ 

करके दया द्यालुने मन्ु॒ुषा ज्ञनम दिया। 

बलन्दा न करे भजन तो भगवान प्या करे॥| 

सब जीव जन्‍्तुओमें जिसे है नहीं दया । 

प्रह्मानन्द वरत नेम पुण्य दान क्या करे ॥१०॥ 





स्तृपकान्त% २६४ 
खोलहुबी लहर ; 


(६ 

गीता परिचय ओर गीता5दश ( परिवद्धित ) 

शिष्य-है गुरु-पत्द्रहवीं लह॒रमें आपने गीताके चोद 
अध्यायके कुछ श्लोक खुनाकर बड़ा आनन्द्त किया। जिनको 
खुनकर गीतामें मेरी बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई है, अतणएव अब 
कृपाकर यह सममाइये कि गीता क्या है? उसमें कितने 
अध्याय हैं, उन प्रत्येक्में क्‍या क्या विषय हैं? गीता भक्ति 
प्रधान है, चा योग अथवा ज्ञान और भाषामें गीतापर कोन 
कौन टीका है। कृपया उनके दो एक आदुशे ( नमूने ) प्रासम्भके 
प्रथम श्छोक पर खुनाइये फिर उनमेंसे जो मेरी बुद्धिके योग्य 
होगा उसीका परिशीकृन करूँगा, क्‍योंकि संस्कृत दीका 
समभनेमें अलमथ हूं। गीताका माहात्म्य भी कुछ सुनाइये । 

(२) छोग कारूको चक्र ( पहिये ) की भांति वर्णन करते 
हैं तो पहियेकी भांति किस प्रकार घूमता है। संक्षेप इसका मी 
कुछ हाल समम्धाइये | 

गुरु-दहे शिष्य। तेरे सब प्रश्नोंके उत्तर संक्षेपले इस 


सोलहवीं लहरमें चर्णन किये जाते हैं और साथ यह प्रथम 
भाग भी समाप्त किया... . 





: २६५. द रजुका-स% 
गीता पारिचय । 





धवतरणिका । 


“सम्यग्‌ जानाति ये कृष्ण कृचित्‌ फोन्तेय एव च। 
व्यासो था व्यास पुत्रो वा, सञ्षयो वेति बानवा ॥” इति। 
” शीताका अनुशीरून करना हो तो पहले यह जानना चाहिये, 

कि गीता क्या है १ श्रीमत्‌ खामी शह्ुराचार्य देवने खकीय गीता 
भाषाकी उपक्रमणिकामे इस विषयको विषद्‌ रुपसे विद्वत 
किया है। गीता सेवियोंके जाननेके निमित्त, इसलिये कि 
गीता क्या है, वे अच्छी तरह समझ जावे", उनकी उपक्र 
मणिकाका अविकर अनुवाद नीचे छिखनेकी चेष्ठा की 
जाती है। 

“पर ब्रह्म नारायणसे अव्यक्त अथांत्‌ मूल प्रकृतिकी उत्पत्ति 
हुई । अव्यक्तले एक अरएडकी उत्पत्ति हुईं ओर उसी अण्डके 
भीतर इन समस्त छोक ओर सप्तद्वीपा मेदनीकी सृष्टि हुई 

उ४ नारायणपरो5व्यक्ता दरडमव्यक्त सस्मवं | 
अण्डस्यान्तस्ट्वमेकोका: सप्तद्वीपाच मेदिनी ॥ 

इस श्लोकका उँन्‍्कार ब्रह्म है, नारायण पुरुषोत्तम है, 
अव्यक्त मूल प्रकृति है, अण्ड चतुर्विशति तत्वोंकी' समध्टि है 
ओर छोका: सुप्तद्रोपाच . मेदिनो--चौवीसख तत्वोंखे निर्मित 


हशपैकानत*- २६६ 


चहर्॒देश भुवन हैं। भगवान नारायणने इस जगतकी खष्टि फरके 
इसकी सखितिके लिये भरीचि प्रभ्ृति, प्रजापतियोंका खुजन 
किया, ओर उनको पघेदोक्त प्रवृत्त रक्षणाक्रान्त धर्म श्रदण 
कराया। फिर सनक सनन्दनादि मुनियोंको उत्पन्न करके उनको 
शान ओर घेंराग्य लक्षणाक्रान्त निवृत्ति धर्म चतलाया | 

चेदोक्त धर्म दो प्रकारका है, प्रवृत्ति छक्षण ओर निदृत्ति 
लक्षण | उनमेंसे एक जो जगतका कारण है, जो प्राणियॉका 
साक्षात्‌ सम्प्रदाय ओर निःश्रे यल अर्थात्‌ मुक्तिका मूल फारण 
है, उस धर्मको दीर्ध श्रेयः कामी ब्राह्मणादि घर्णाश्रमी लोग 
पालन करते चले आये हैं। कुछ कालसे चर्णाश्रमियोंकी विपय- 
कारण चासना द्वारा उनका विचेक छान संकुचित दो जाने 
एवं धरम अभिभूत ओर अधर्मकी चृद्धि होनेकी घजद, चद् आदि 
करता नारायण जगत्‌॒की स्थिति और पालूनका अभिलछाषी होफर 
पृथिवीख ब्राह्मणोंके ब्राह्मणत्वकी रक्षा “साधुओंके साधुत्व- 
महुष्यत्वकी रक्षा” के लिये देवकीके गर्समें चछ्ुदेवके ओरससे 
श्रीकृष्णनाम अअद्ण कर अंशके साथ अवतीर्ण हुए। इसका 
कारण यह है, कि ब्राह्मणत्वकी रक्षा होनेसे चैदिक धर्मकी रक्षा 
होती है ओर उसके अधीन चर्णाश्रमकी रक्षा होती है। 

“ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, घछ, वीये और तेज सस्पत्न चह भग- 
धान जन्मस्तत्यु रहित भूत गणोंके ईश्वर और नित्य शुद्ध बुद्ध 
सुक्त-खमाव होकर भों त्रिशुणात्मिका मूल प्रकृति खरूपा 
खकीय वेष्णवी मायाके चशीभूत करके छोकाजुप्रहके निमित्त 


९६७ सपकोन्तर 
साधारण देह धारियोंके सद्ृश जन्म अहण फरते| हैं। अपना 
कुछ प्रयोजन रहनेपर भी जीवॉपर दया करके शोक-मोह- 
सागरमें निमम्न अज्ञुनको उन्होंने उस दिविध-वेदिक धमंका 
उपदेश किया, कारण कि अधिक शुणयुक्त पुरुष जिस धर्मका 
..प्रहण भोर अलुष्ठान करते हैं, उसका ओरोंमें प्रचार होता है। 
सर्वेश्ञ भगवान घेद्‌ व्यासने भगवदुपद्ष्टि उस धर्मकों ( महा- 
* भारतीय भीष्म पर्वेके गीता पर्वाध्यायमें ) सातसो श्लछोकोंमें 
गीता! नामसे सड्भुलन किया है। 

. श्वैदार्थके सार-संग्रह रूप इस गीता शास््रका अर्थ ढुर्बि- 
. शेय है। उस अर्थेको खुझासा करनेके लिये बहुतेरे लोगोंने 
पद, पदार्थ, चाक्या्थ ओर न्याय समूह विद्वत किया है। परन्तु 
उन सबमें पररुपर अत्यन्त विरोध ओर अनेकार्थ वोधक दोनेसे 
यथाथे अर्थ निर्धारणके लिये पसमहंस अ्रीप्रणवानन्द्जी 
काशीद्य ने छोकिक अथंको श्रहण करके संक्षेपसे विद्वत्त 
- किया हैं। ( यद् पुस्तक वडूला ओर हिन्दी दोनों अक्षरोंमें छप 
चुकी हैँ पर तव भी दुर्लभ हैं। मूल्य शायद ५) ओर ३) 
था। हिन्दीमें १५०० पृष्ठ को दो जिल मैंने भ्रीविद्यानिधि 
पं० गिरधरशर्म्माजी चतुर्वेदी प्रिंलक ख० घ० सं० कालेज 
* छाहोरके यहाँ देखो थी। शिव० ) 
'*सहेतुक संसारकी अत्यन्त निव्त्ति अर्थात्‌ परामुक्ति ही 
इसे गीता शास्रका सूल प्रयोजन है। स्व कर्म संन्यास करके 
आत्मछान निछ्ठारूप धर्मके प्रहणसे दी इसको प्राप्त किया ज्ञाता 
मे 


सेकान्तग८ श्ध्द 
है। इसी प्रकार गीताथ धर्ंको उद्देश्य फरके ही श्रीमगवानने 
अजु॒गीतामें कद्दा है कि 'जिससे ब्रह्मपद्‌ प्राप्त किया जता हे; 
चही खुपर्याप्त चर्म हैं। उसमें ओर भी कहा हो कि “जो पुरुष 
एकासनमें वैठकर मोन होकर कुछ भी चिन्ता न करके पर- 
प्रह्ममें लीन होते हैं, उनके लिये शुभाशुभ धर्माचर्म कुछ भी नहीं 
है ।! ओर भी कहा है 'संन्यास लक्षण ही शान है [! इस गीताके 
अन्तिम भागमें भी अज्ुनको कहा हौ---'सर्व धर्मोको परित्याग 
करके एकमात्र मेरे ही शरणापन्न हो जाभो। जो प्रवृति रक्षण 
धमे सम्प्रदाय और वर्णाश्रमके उद्देश्यसे चिद्दित हुआ हो, चह 
देवादिस्थान प्राप्तिका कारण होने पर भी उसको निष्काम 
भावसे ईश्वरापंण चुद्धि पूर्वक अनुष्ठान करनेसे उससे सत्व 
शुद्धि होती है। शुद्ध सत्व पुरुषज्ञान निष्ठाफे अधिकारी होते हैं 
ओर शानोत्पत्तिसे मुक्ति छाम होती है, इसी अर्थकों लक्ष्य 
फरके श्रीसगवानने गीतामें कहा है--'योगी छोग यतचित और 
जितेन्द्रिय होकर कर्म समूह--अ्रह्ममें अरपपंण करके और निःशहूः 
होके आत्म-शुद्धिके लिये कर्मका अनुष्ठान करते हैं | 

निःश्रेयस प्रयोजन और परमार्थ तत्व ये दो प्रकारके धम 
ओर पखह्य रूप चासुदेवको विशेष रूपसे व्यक्त करके मैंने 
विशिष्ट प्रयोजन सस्वन्ध अभिधेय युक्त गीता शाखकी यथार्थ 
व्याख्या करनेको चेष्टा की । इसलिये कि गोतार्थ अचगत होनेसे 
ही समस्त पुरुषार्थकी सिद्धि होती है। 

भीमत्‌ शह्ूूराचार्यजीकी उस उपक्रमणिकाका पाठ करनेसे 


गीताका पूरा परिचय मिलता है। असल बात यह है कि गीता 
व्यासदेवकी लिखी हुई, श्रीभगवन्सुखनिःखत श्लोकमाला है [ 
इस कारण गीता भाहात्स्यमें उक्त है “या स्वयं पद्मनाभस्य मुख- 
- पद्माद्विनिःखता” गीताकी सित्ति कवि कछपना नहीं है, सचमुच 
यह ऐतिहासिक घटनासूलक है। जो छोग गीताकी ऐति- 
दासिकेताके विषयमें तक वितक करते हैं, वह छोग दुरदशों 
नहीं हैं। गीताकी सत्यता देशकाल पात्रादिसि भी विच्छित्न 
नहीं है, यह विश्ठजनीन अविच्छिन्न ज्ञान-प्रवाह खरूप है। इस 
विषयमें कुछ आलोचना की जाती है। 
किसी समयमें इस आये भूमि भारतवर्ष मे श्रीकृष्ण नामक 
स्थूछ शरीरधारी एक सर्वे शक्तिमान मद्दापुरुष आविर्भूत हुए 
थे, उन्होंने अपनी असाधारण शक्ति सम्पन्न कृति शिष्य अज्ञुन 
को युद्ध क्षेत्रमें ही, इस गीता शास्रका उपदेश किया था। कोई 
फोई कहते हैं, कि युद्धक्षेत्रमें युद्ध प्रारम्भ होनेके ठीक पूर्च गीता 
जेसे घ्हत्‌ व्यापारका संघटन होना असस्भव है, कुरुक्षेत्र युद्धके 
साथ इस गीताका संस्रव कवि कटपना मात्र है। उनको सम- 
भानेके लिये इतना ही कहा जा सकता है कि पहले तो श्रीकृष्ण 
भगवान खय॑ खर्ब शक्तिमान हैं, उनका कार्य मनुष्य प्रकतिसे 
अतीत है, दूसरे गीताका उपदेश करनेके समय वह योगस्थ हुए 
थे, अज्लु नको भी योगर्थ किया था। योगरूथ अवस्थामें सूक्ष्म 
शरीरमें क्रिया होती है, उस समय क्षणसरमें एक युगकी फ्रिया 
भी दो सकती है, जैसा कि खप्तावस्थामें दमलोग दो एक 


'सजैंकान्त१- ऐ 


मिनटमें एक दीधेकाल व्यापी घृद्दत्‌ व्यापारका सम्भोग कर 
लेते हैं। इस फारण गीताके साथ कुरुक्षेत्र थुद्धके संस्रव 
सस्वन्धमें सन्देद फरनेका कुछ कारण नहीं है । 

किसी किसीके मनमें यह भी उदय द्वो सकता है कि कुरु- 
क्षेत्र युद्धके समयमें भगवानने अजु नको आद्यन्त गीताका उपदेश 
किया, उनके सस्वन्धमें सब ही सम्भव है, परन्तु पया युद्ध 
करनेमें प्रत्ृत्त होकर योगकी आलोचनामें प्रवृत्त द्योता समयो- 
चित है १ इसके उत्तरमें यद कद्दा जाता है, कि नहीं, ऐसा नहीं। 
यह खासाविक ध्यापार--मानव प्ररृतिका अद्भ है। किसी 
कमे फरनेके प्रारम्भमें मन खमावतः पाश््व॑वर्ती और आलजुपब्विक 
व्यापार और अवस्थाके वश विशेष प्रकास्से चलायमान होता 
है। जैसा कि किसी पवित्र देव स्थानमें किसी दुष्कर्मका 
अनुष्ठान फरनेके लिये उद्यत होनेपर उस पवित्र स्थानके 
माहात्म्यसे, मन खभावतः एक मुहततके लिये भी अनुप्ठेय कर्म- 
का दोष गुण विचार फरनेमें प्रचृत्त होता है। यहांपर भी ठीक 
उसी प्रकार है। अजुन युद्धमें प्रत्तत हुए सही, परन्तु जिस 
क्ेत्रमं उनके ख्यातनामा पूर्व पुरुपणण अनेक प्रकारके धर्म 
फार्येका अनुष्ठान कर गये, जिसकी गौरव-स्घ॒ति उनके हृदयमें 
सबेदा जागृत थी, उसो क्षेत्रमें पदापंण करके याग यज्ञादि न 
करके खजन ओर शातिनाशक कार्यमें प्रवतत्त होनेसे क्या उनके 
मनमें कुछ भी द्विघासावका उदय होना सस्मव नहीं है ? 
विशेषकर जिल कमका परिणाम जतोव भयावह और जीवन 
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संशय कर है, वैसे कठिन कार्यमें प्रवृत्त होनेलि साधारणत 
अतीव उद्वे गसे आक्रान्त ओर संशय युक्त दोकर क्षणकालके 
निमित् सी कतेंब्याकतेन्यके चिचारमें “में-मेरा” के खरूप 
निर्णयमें खमावतः नियुक्त होता है। अज्जुंनकी भी बैसे ही 
अवखा हुई थी। इन सब संशयोंकी मीमांसा करना शानका 
विषय है, परन्तु योग बिना ज्ञान होता नहीं, और शान बिना 
थोग भी नहीं ठहरता | यह दोनों परसूपर सापेक्ष पदार्थ हैं। 
अतएव ऐसी अवसखामें युद्ध क्षेत्रमं योगका उपदेश असस्भव 
नहीं है। 

ओर एक वात है| कोई ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि 
गीता इतिहास ओर अध्यात्म शास्त्र दोनो ही हों, तो भी 
गीताका ऐतिहासिक व्यक्तियोंका मान व चित्तकी विविध प्रकार 
वृत्तियोंका नामस्वरूप गणना करना क्‍या कष्ट कह्पना नहीं 
है? .इस कारण गीता अवश्य कवि कल्पना रूपक मात्र है, 
,इतिहासके साथ वास्तवमें इसका कुछ सस्वन्ध नहीं है | इस 
प्रकार उक्तिका उत्तर देना साधारणतः कुछ कठिन मालूम 
होता है, परन्तु जो छोग हिन्दू शाख्रको मानते हैं, उनके लिये 
कुछ कठिन नहीं है। शाख्यमें लिखा है ओर श्रीमत्‌ स्वामी 
शडुराचाये देव भी अपनी गीता भाष्यकी उपक्रमणिकामें कहते 
हैं कि भगवान भूभार हरण ओर धर्म राज्यका संखापन करनेके 
लिये ही (जैसे युग युगमें अवतीणं होते हैं बेसे ही) उस सप्य 
भी 'अंश' के साथ अवदीर्ण हुए थे। उनका अंश क्‍या है १ चद 
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विश्वरुपी हैं, इस जगतमें जितने प्रकारके चरित्र होना संभव है 
चद समस्त ही उनका अंश है। विशेषतः जगतर्म (प्रत्नतिकी 
क्रीड़ामें) कालवश 'महता कालेन' परम्परा ध्राप्त शान नष्ट हो 
जानेसे, उस शान धर्मको उज्यल और स्थायी रूपसे वाह्य जगतमें 
पुनः प्रकाश करनेके छिये, जिस जिस प्रकृति ओर चरित्रका 
प्रयोजन होता है, श्रीमगवानने आत्मविभूतिविस्तार करके 
उस प्रकृति ओर चरित्रको भी स्थूल रुपसे रुजन कर, आप भी 
लीलामय शरीर धारण किया था। यद्ं कहना कि उस 
समय जिन सव प्रकृति ओर चरिघ्रोंको उन्होंने स्थूल रूपसे वाहा 
जगतमें प्रकाश किया था, वह सब अन्तजर्गंत्‌ (मानव हृदय) 
में चिरन्‍्तन बृत्ति रुपसे वर्तमान है अत्युक्ति है। अन्तजगेतकी 
अलुरूप क्रिया वाह्य जगतमें प्रकाश करके धर्म संस्यापन 
फरनेके अभिप्रायसे ही वे आविरूत हुए थे। इसलिये गीताको 
कवि करिपत रूपक कहा नहीं जा सकता | गीताखय॑ 'पहनामि' 

के झुखपइासे निकला है। जिस ज्ञानसे तीनों लोकोंका 
पालन होता है, गीता उसी ज्ञानकी समष्टि है (गीता शान समा- 

प्रित्य त्रिछोकी पालयास्यहं)। इसलिये यहां स्ली कोई असंगत 

भाव लक्ष्य नहीं होता ओर भी गीता उपदेशका देश, काल, पात्र 

“सण्वायं मयातेड्य योग: प्रोक्त: पुरातनवः। भ्क्तोषसि समेखखा 

चेति रहस्य॑ हा तड॒त्तमम्‌ ॥8श॥ विचार करनेसे रुपए्ट प्रतीत 

होता है. कि भगवानने अपने भक्त और सखा अज्ञ नको कुरू 

छ्ेत्र समरप्रांगणमें उसय पक्षके सध्य खानमें, गीताका उपदेश 
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करके उनके थोग राज्यके कुरुश्तेत्रके अनुरूप ही भोगराज्यमैं 
कुरुक्षेत्रता संगठन किया था। इसका चिपरीत भाव अनुमान 
करके कवि कल्पित रूपक कहना ठीक नहीं है । 

: श्वगवानने अजुनको इस प्रकारसे गीताका उपदेश किया 
था, तब खंजयने व्यास देवके प्रसादसे दिव्य द्वष्टि भाप्तकर 
श्रीण्ण मुखनिःस्तत उस वचनावलीसे विद्त होकर घृतराष्ट्र 
के निकट अविकल वर्णना की। स्चेज्ञ भगवान वेद व्यासने 
. जगतके हितके लिये श्रीकृष्ण अज्ञु नकी चही कथा सब अधिकल 
लिपिवद्ध करके घुतराष्ट्र संजय-संवाद रूपसे महाभारतमें सक्नि- 

विंष्टकी है। सच है कि गीताका उपदेशक वह महापुरुष स्थूल 
शरीर घारण करके यहां वर्तमान नहीं है, परन्तु वह सुक्ष्माति 
सूक्ष्म आत्म स्वरूपसे सब प्राणियोंके अन्तरमें वतेमान है, वह 
नित्य है ओर अनादि कालसे सब प्राणियोंके हृदयमें विराजमान 
रहकर वंशी वजा रहा है” 
चंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात्‌ 
पीताम्बरा दरुण विम्ब फला धरोष्टात्‌। 
पूर्णेन्दु छुल्दर मुखाद्रविन्दनेभात्‌ 
, कृष्णात्पर॑ किमपितत्वमहं न जाने ॥ . शिव० 
मनुष्य चासनाके वश होकर विपयके फंदेमं फंस जानेसे 
उनका चह मोहन रूप (तेज) देखनेपर जो (भूमध्यके छिदलमें है) 
- ओर बंशी (अनाहत) ध्वनि खुन नहों पाता है। जो आत्म 
योगालुष्ठानले आवरण शक्तिको दृटाकर विषय अतिक्रम कर 
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सकेंगे, वही उस पुरुषका साक्षात्कार रछाम्र कर सकेंगे, वही 
उन भगवानको अपने शरीरके “धर्म क्षेत्र-कुरुक्षेत्र' में प्रवृति 
निन्वति समूहके बीचमें सारथी रूपसे पा्वेंगे, ओर डनके झुखसे 
निः खत गीता श्रवण करेंगे, यह चात अश्नान्त सत्य है, नि्मे,छ 
कव्पना नहीं है। परन्तु ऐक्रान्तिक चेेष्टाका प्रयोजन है। उद्यम- 
शील पाण्डवॉने भक्तिके बलसे भगवत्क॒पा प्राप्त करके जिस 
प्रकार पृथ्चीपर राज्य म्यापन किया था, साधक भी उद्यमशील 
ओर भक्तिमान दोनेपर ठीक उसी प्रकारसे भगवत्कपा प्राप्त 
करके अपने शरीरमें “असपत्नं ऋष॑ राज्य” अर्थात्‌ आत्म राज्य 
सापन कर सकंगे। इसलिये गीता एकाधार्में ऐतिहासिक 
घटना भी है, ओर आध्यात्मिक घटना भी है। इसलिये कहा 


गया है कि गीता इतिहास मूक दोनेपर भी अविच्छित्न ज्ञान- 
प्रवाद्द स्वरूप है। 
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गीताकाः अकिकाएर 
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गीता ब्रह्मविद्या स्वरूपिणो है, इसलिये 
स्वविद्या ही इसके अन्तगंत हैं । 

गीताकी सम्यक्‌ आलोचना करनेसे वह कव्पवृक्षकी 
भांति फलूदाता है। गीता समुद्य शास्म्रोंका सार है, इस 
कारण इसका प्रत्येक श्लोक तथा प्रत्येक बाद सूत्र सद्ृश 
अनन्तभाव प्रकाशक है, अतएव गीता सर्वतोम्मुखी है। इसको 
गशुरूपदेशानुसार भक्ति पूर्वक अनुशीलन करनेले सर्वे शास्त्र 
वेत्ा हुआ जाता है। प्रथक्‌ रूपसे अन्य किसी शासत्रका 
अध्ययन करना नहीं पड़ता । एक भावसे गीताको शानमयी 
कहा जा सकता है| इस जगतमें कोई जो भाव लक्ष्य करता है, 
 गीताके अवलरूस्वनसे वह अपने अभीष्ट पक्षको सम्यक्‌ उद्घाखित 
देखता है। समुद्य कर्म क्षेत्रमे गीता भू चज्योति सद्दश नित्य ओर 
स्थिर है। इसका व्यवहार जाननेसे यह घूर्णायमान आलोक 
(अकाश) के सद्ृश निरन्तर इच्छित मार्गको लक्ष्य करा देती है। 
श्रीभगवानने स्वयं कहा है--- 

' गीता ज्ञांने समाश्रित्य जिलोकी पालयास्यहम्‌ ।!? 
ये यथामां प्रपचन्ते तांस्तथैचसजास्यहम्‌ ॥” 

' चस्तुतः गीताका यह वाक्य बिल्कुल सत्य है। गीताका 
व्यवहार जो जिस भावसे करेगा, वह उसी भावसे इसको अपने 

ब्लैदे 
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अनुकूछ फलदायक देखेगा। असल बात यदद है, कि गीता 
योगीके लिये योग शास्त्र, दाशनिकके लिये दशेन, ज्योतिविदके 
लिये ज्योतिष, वैज्ञानिकके लिये विज्ञान, नैंतिकर्क लिये नीति 
ओर साधुके लिये सदाार ह। आये ऋषिके वाक्याजुलार 
बिना संकोच कहा जा सकता है कि-- 
“ज्ञनेष्चेच समग्रे छु गीता ब्रह्म स्वरूपिणी 
शीता खुगीता फर्तेव्या किमन्ये: शास्त्र विस्तरेः । 
,. या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माहिनिःख्ता ४! 
गीता जो थोगशासत्र और विज्ञान दोनों है, यद्द वात किया- 
चान साधकको विशेष रुपसे जानना आवश्यक है; क्योंकि एक 
मात्र गौताका आश्रय करके दी वह क्ात विज्ञान वित्‌ होकर 
पय्म कारणमें चिच्च रूय कर सकेंगे। इसलिये गीताके योग ओर 
विज्ञानके विषयमें कुछ अछोचना की जाती है-- 
गीता योग शास्त्र हैं--मनुष्यके चितकी अनेक ज्षत्तियां है। 
असंख्य होने पर भी उनमें ५ मुख्य हैं। शेष उन्हींके अचान्तर हैं 
घे पांच इस प्रकार हैं । 
चिप्त---मनकी अखिर या चश्चछ अवस्थाका नाम क्षिप्त 
अवणा हैँ । इस अवस्थामें मन किसी न किसी विषयको भ्रहण 
ओर त्याग करनेहीमें गा रहता ही | स्थिर नहीं होता-यही 
इसका खमाव हो | 
(२) सूढ़---ज्व मन, काम, क्रोध, निद्रा, आलूस्य 
प्रभृति द्वारा अभिभूत धोकर कतैव्याकर्तेब्य ज्ञान-शून्य द्ोता 
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है, तव ही मनकी पघृढ़ावस्था हो जाती हो । 
(३) विज्षिप्त---किली एक खुखके विषयको पानेपर 


-मन उसीम आहृष्ट होता है ओर उसीको अवलम्बन फरके 


क्षणकालके लिये स्थिर होता है। परन्तु खभाव-दोषके वश 
उसी दम फिर अस्थिर ओर चश्चर द्ो जाता है, इस क्षण- 
विशिष्ट चश्चछ अवस्थाका नाम ही विक्षिप्त अवस्था है । 

(४) एकाग्र--जब सन अन्तरके अथवा बाहरके किसी 
एक लक्ष्यकों अवरूस्बन करके ( रजो शुणकी चश्चलता ओर 


,, तमोशुणकी अभिभूता अवस्था व निश्चेष्ठता त्याग पूर्वक) 


केवछ सत्वके सहारेसे उसी छक्ष्यमें स्थिर होकर उसीका - 


' स्वरूप प्रकाशित करता रहता है, दूसरा कुछ अबलम्बन नहीं 


करता, तब ही मनकी एकाम्न अवस्था फद्दी जाती ही । 
' (५) सिरुछू--भओर जब मन इस प्रकार एकाम्र ध्वोकर 


“अपनेको भी भूछ जाता हो कोई छृत्ति या क्रिया रहती नहीं, 


है| 


पा 


अवलस्बन भी नहीं रहता, एक दम घ्वति-विद्दीन निरावलमम्बा 
वस्था प्राप्त होकर अपने फारणमें मिलित वा युक्त होता है, 
तब ही मनकी वा चित्तको निरूद्ध अवस्था कही जाती हैं। 

इन पांच अवस्थाओंकी प्रथम तीन अवस्था ही साधारण हैं, 
शेष दो अचज्याओंको अभ्याससे आयन्न करना पड़ता है। चित्त 


* ब्त्तिकी उस निरोध अवस्थाका नाम ही योग है। उस निरोध 
' अवस्थाकी भ्राप्तिके लिये कोन कोन अवस्था भोग करनी पड़ती 


है. भोर पीछे क्या द्वोता है, घदी सब घात शर्यात योगके साधन 
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प्रकरण तथा पूर्व ओर परावणा द्वी गीतामें शुस्से आजिरी तक. 
(आदिसि अन्ततक) लिणी है। गीता अध्ययन करनेसे दी यद्द 
वात रुपए मादूम दोती दै। इस फारण उसको सप्रमाण करना 
आवश्यक नहीं । 
साधनाकी तीन अवध्याए' है। पहले विध्वास करके क्रिया 
फरनी पड़ती हैं, उसीसे विश्वास इृढ़ द्ोता ऐ। विश्वास हृढ़ 
होनेसे भक्तिका विकास होता है। भक्तिके परिपाकरस ज्ञानका 
उद्य होता है। साधनाका यद्द विभ्वास-भक्ति-पान दी यथा 
क्रमसे .गीताका कर्म उपासना-जान यद्द तीन चिभाग हैं। 
गीताका प्रथम ६ अध्याय फर्म, ढवित्तीय ६ अध्याय उपासना 
और अन्तिम ६ अध्याय जान है। गीता इन तीन पटकोंमें 
विभक्त है। 
गीताका एकके पीछे एक अध्याय योग साधनका क्रम 

है। योग साधनमें प्रच्र॒त होकर साधक एक एक करके जैसी 
जैसी अवज्वाको प्राप्त होता है, वही गीतामें एक एक अध्याय 
फरके लिखा है यथा-साधक मापाके वशसे “अहंममेति' संसार 
मोहसे मोहित रहनेके लिये पहले द्वी चैराग्य द्वारा संसार- 

चासनाको नाश करनेमें उच्चत होते ही चिषाद अस्त होते हैं 
(१ अध्याय ) सत ओर और असत्‌की पृथकता सममक करके 

(२य अ०) कर्माजुष्ठानमें प्रवृत होते हैं (६य अध्याय) उसके 

चाद कर्ममें अभिज्ञता (ज्ञान) श्राप्त करके (४ थ अ०) प्राणकी 

उमता खाधन पूर्वक शुद्धचित्त होकर कर्मका वेग नाश करते 


- ३०६ स्ुछकान्ती 


“ हैं (५य ञ०) उसके पीछे खिर घीर, अवस्था प्राप्त होकर ध्यानमें 
प्रवृत्त होते हैं (६ छ आअ० ) यही ६ अध्याय गीताका कर्म 
. कांड हैं। 
: पश्चात ध्यानके फलसे क्रमातुसार ध्येय चस्ठुका सामीप्य 
' प्राप्तकर साधक ज्ञान विज्ञान विद होते हैं (७ म० अ०) तत्पश्चात 
अपूर्ण नर चृत्ति गति प्राप्तिके उपाय खरूप तारक ब्रह्म योग 
अवगत होता है (८ म॒ अ०) तदनन्‍तर आत्माका जगह्विलास 
प्रत्यक्ष करके राजविद्या राजग़ुदह्य योगारूढ़ होकर (६ मं अ०) 
सर्वे विभूति प्रकट होती हैं (१० म अ०) परमेश्वरकी विभूति 
मालूम होते ही मनके उदार हो जानेसे विश्व रूप दशेन होता 
है। (११ य अ०) विश्वरुपमें आत्माका अनन्त रूप दर्शन करके 
साधकको भक्ति वा आत्मैकानुरक्तिका चस्म विकास खरूप 
आत्मज्ञान लाभ होता है। (१५श आ० ) ये ६ अध्याय ही 
गौताके उपासना कारड हैं। इनमें कम ओर ज्ञान मिला हुआ 
है। आत्मज्ञान राम होनेले ही यथाक्रम प्रकृति पुरुषकी 
पृथकता (१६४ श अ० ) शुणत्रपकी पृथकता (१४ श अ०) छ्षर 
अक्षय, ओर पुरुषोत्तमकी प्रथकता (१५श अआ० ) दैवाखुर 
सम्पद्की पृथकता (१६ श, अ०) ओर श्रद्धाअयकी पृथकता 
(१७ अ०) इन सब विषयोंका शान छाम होता है। उसके वाद 
संन्यासका तत्व अवगत होकर साधक सच्चे घ॒र्म परित्याग 
करके मोक्ष छाम करते हैं (१८ श अ०) ये अन्तित ६ अध्याय 
गीताका ज्ञान काएड हैं। इससे जान पड़ता है ओर क्रियाचान 
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साधक अव अच्छी तरह समभझर सकेंगे कि योगालुछठान करनेमें 
यही गीता उनका एक मात्र अवलस्व॒न है । 

गीता विज्ञान शास्ष है---ख़मावके कार्य विषयमें 
विशेष प्रकार ज्ञानका नाम विज्ञान हैं। खमाव वा प्रकृति दो 
प्रकारकी हो । जड़ वा चैतन्य । जड़ विषयमें जो विशेष ज्ञान है 
वह. जड़ विज्ञान है । और चैतत्य विषयमें जो विशेष शान है 
वह चैतन्य विज्ञान है | पृथ्वी, जल, अभि, वायु, आकाश, 
ये पंचभूतके जड़ाश्रय होनेसे-इनका विशेष ज्ञान जड़ विशान 
है। और मन चुद्धि, चित्त, अहृड्ार इन चार प्रकारके चैतन्य 
होनेसे, इनके संवन्धमें जो विशेष शान है, उसको चैतन्य विज्ञान 
कहते हैं.। 
पांचों तत्वोंका मिश्र तथा अमिश्ष किया कलाप देखना ओर 
इनमेंसे स्थूलके ऊपर सूछ्मकी कार्यकरी शक्तिका प्रयोग तथा 
तत्साधनोपयोगी विविध उपाय उद्गावन प्रभ्धति क्रिया ही जड़ 
विशानका विंपय है। जड़ तत्वकी आलोचना करनेसे मालूम 
होता हे कि तत्व जितना सूक्ष्म होगा, उसको संयत करनेखे 
स्थूछ तत्वके ऊपर उसको कार्यकरी शक्ति उतनी द्वी अधिक 
दोवेगी, अब इन स्थूछ पंच तत्वोंसे मन, बुद्धि, चित्त, अहडडार 
यह चार पाद्‌ विशिए अन्तः करण अतिसूक्ष्म है। इस चित्तादि 
विशिष्ट सूक्ष्म तत्वको संयत करनेसे इन प्रथिव्यादि स्थूल 
तत्व समूहके ऊपर किस प्रकार क्रिया करके किस जगह 
कैलछा फल उत्पन्न करता दे ओर इसको अपने कारणों युक 


रे 
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फरनेसे भी इसका किस प्रकोर प्रिणाम होता है, उस 
विप्रयका तत्वाजुसन्धान करना ही चैतन्य विज्ञानका विषय 
है। जड़ पिज्ञानसे फेवछ मात्र विषय श्री की तरृद्धि होती है, 
परन्तु चैतन्य पिज्ञानसे विषय, श्री तथा परमार्थ श्री दोनोंकी 
चृद्धि होती है। जड़ विज्ञान चैतन्यके ही अन्तर्गंत है। चैतन्य 
विज्ञान विदु होनेसे सर्वेशत्व शक्ति आती है, जिसमें जड़ विशान 
भी भायत्त द्वोता हैं। ज्ञान विज्ञान विद योगियोंने निर्णय किया 
है कि अन्तः करणकी घृत्ति वा चित्त चत्तिको संयत करके प्रकृति 
तत्वपर अरोपित करनेसे विभूति छाभ होता है. ओर अपने 
फारणमें युक्त करनेसे केवल्य प्राप्ति होती है, यह सब चैज्ञानिक 
तत्व एक मात्र योगानुछ्ठानसे ही चिदित हो सकता है। गीतामें 
भी उसी योग मार्गको प्रत्यक्ष कराके किस प्रकार विज्ञान चिदु 
हुआ जाता है, तथा ज्ञान छाम किया जाता है; उसीका उपदेश 
किया है। गीताके चतुर्ण अध्यायका द्रव्य यज्ञ हो जड़ विज्ञान 
है! और अन्यान्य ज्ञान यज्ञ ही चैतन्य विज्ञान हैं | इसके सिवाय, 
भगवत्सत्वा ओर उसके विश्वरूपम विभिन्न विछास ही यथा 
ऋ्रमसे शान और विज्ञान रूपले ७ म अध्यायमें चर्णित किया ' 
है। विज्ञान विद होनेसे जिस जिस विभूतिका विकास होता 
है वह १०म अध्यायमें चर्णित हुआ है। ओर ज्ञान द्वारा 
संन्यास अवलम्बन करनेसे जो कीवल्य स्थिति वा परा शान्ति 
प्राप्त होती है उसका प्रकरण १८ द्॒वे अध्यायके ६१, ६२ ओर 
६५, ६5, श्छोकोंमें व्यक्त हुआ है। इस गीताकी किया अनुष्ठान , 
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की जितनी आलोचना की जायगी, उससे उतना ही ज्ञात होगा 
कि यह ( गीता )विज्ञान शास््रका सार है “गीतामें भक्तिका 
प्राधान्य आगे पृष्ठ २३ में देखिये” 


गीताकी व्याख्याका कारण ओर उद्देश्य 

पूज्यपाद्‌ श्रीशडुराचार्य तथा श्रीघरखामी प्रभ्भति महा- 
त्माओंने भाषा टोका आदि लिखकर गीताके सहस्यपूर्ण अर्थको 
सरल कर दिया हौ ओर वतंमान कालमें भी हिन्दी बंगला 
प्रभुति भाषाओंमें गीताकी व्याख्या करके मानवोंका विशेष 
हित साधन किया है। वह सब ही टीकाएँ मदुष्यकी आद्र- 
णीय हैं। डन सबके चर्तेमान रहनेपर गीताके दूसरे व्याख्यान 
की आवश्यकता नहीं ही परन्ठु गीता योग शास्त्र है, जो छोग 
योग मार्गमें विचरण करना आरसस्स करते हैं, वे लोग इन सब 
भाषा टीका टिप्पिणी प्रश्न॒तिसे अपनी क्रिया पद्धतिका यथार्थ 
अस्यास प्राप्त नहीं कर सकते, इसका कारण यह हो कि एक तो 
संस्कृतके सब छोग विद्वान नहीं हैं। दूसरे शंकराचाये प्रभ्भति 
महात्माओंने गीताका समलुद्य रहस्य भेद करके भी छोकिक 
चहिमुं ख॒ अर्थ प्रधान व्यक्त कर दिया है। अतः अल्पक्ष लोग 
इनमेंसे अन्त मुखे अर्थको अहण करनेम समर्थ नहीं होते, असलमें 
अब तक (इसटीकाके तयार होनेसे पूछे) यथार्थरमें कोई योग 
शाल्य्रीय व्याख्या नहीं है । इधर योग साधनमें गीताको छोड़कर 
दूसरा उपाय भी नहीं है। साधक छोग जो कुछ करेंगे प्रति 
पदूर्मे उनको गीताका आश्रय छेना दी पड़ेगा, नहीं तो विध्न 
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ग्रत्त होंगे, परन्तु गोताका सस्पूर्ण अस्िप्रायः नहीं सममत 
सकते | इसी अभिप्रायर्से यह टीका महात्मा परमहंस श्रीखामी 
प्रणवानन्द्जी महाराजने प्रकाशितकी थी ओर बहुत ही सरल 
व्याख्या इस कारण की थी कि गीता सर्वे साधारणकी सम्पति 
हौ इसके भाव अहणसे किसीको वश्चित करना हमकोगोका 
अमिप्राय नहीं हो । 


गीताके कुछ शब्दोंके अर्थ । 

गीता उपनिषदोंका सार ओर महासारतका अड्डू है इस, 

"लिये प्रचृत्ति धर्म ओर निद्वत्ति धर्म दोनों इसके अन्तर्गत हैं। 

प्रवृति मार्यमें केचल भोग और सृष्टि है, निवृत्ति मागमें त्याग 
- और मुक्ति है। योगसाधना निषृत्ति धर्म है, गीताका योगार्थ 
* समभना ही, तो निवृत्ति धर्मके अनुसार शब्दोंका अर्थ करना 
होगा । इस कारणसे प्रवृत्ति निवृत्ति मागे सेंद्से एक ही शब्द 
किस तरह भिन्न भिन्न अर्थययुक्त होता है, उसको गीतामेंसे कुछ 
शब्दोका अर्थ उदाहरण खरूप द्खाया जाता है। 

(१) कर्म--विकमे--अकसे । छछ करना ही 'कर्म! 
है। चह बाह्य क्रिया हो या आशभ्यन्तरिक हो, इसमें कुछ बात 
नहीं है। एक कमे करनेसे चित्तमे जिस संस्कारकी उत्पत्ति होती 
है, वद अवस्था भेंदसे परवर्ती कमंका पोषक, बाधक अथवा 
नाशक होता है। आशय यह है कि जिस प्रकार कर्मसे संस्कार 

है० 
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उत्पन्न हुआ है, परवर्ती कर्म उसीके अनुरूप होते ही वह संस्कार 
उसका ( परवचर्तो कर्मका ) पोषक दोता है। नहीं तो वाधक 
अथवा नाशक, यद्द संस्कार ही विकमे है। यह जन्म जन्मान्त- 
रीय कर्मो'के .फरूू दोनेसे दो देव कहा जाता है। इसीसे जन्म 
ओर संसार भोग होता है। कर्माठुछानसे इसीका क्षय करना 
पड़ता है। प्रवृत्ति निवत्ति मार्ग भेद्से कर्म ओर विकर्मका अर्थ 
मिन्न रूपसे नहीं लक्ष्य होता, केवल अकम सम्बन्धमें भिन्नार्थ 
लक्ष्य होता है। शाल्रोने जिन कर्मोका अनुष्ठान करना निषेध 
किया है, चही सब शास्त्र निपिद्ध कर्म प्रवृत्ति मार्गके अकम हैं 
और कर्माचुष्ठान द्वारा कर्म क्षय होकर जो कर्म चिहीन अवस्या 
आती है उसीको निन्रत्ति मार्गका अकर्म ओर 'ैष्कर्म्य! (१८ 
अ० ५७ एलो० ) कर्म कहते हैं। जो कर्म शास्त्र निषिद्ध नहीं 
है, उसका अपव्यवहार होना ही कुकर्म कहा जाता है। 
(२) ज्ञान-विज्ञान-अज्ञान-- आत्म ज्ञानका नाम ज्ञान 
भत्येक तत्वके पृथक्‌ पृथक्‌ ज्ञानका नाम विज्ञान हौ | 
चहुतेरे टीकाकार विज्ञानका अर्थ विगतश्ान अर्थात्‌ शञानकी 
अतीत अवसा “अखंप्रज्ञात समाधि! को वतलाते हैं, पर इस 
योग शास्त्रीय टीकामे' उसको नहीं लिया गया हो, तत्वोंके 
विद्येष ज्ञानका ही व्यवहार किया हो | इस व्याख्यामे अज्ञानका 
अर्थ ज्ञानकी अतीत अवस्था मानी गई हो | इस कारण प्रवृत्ति 
नेननत्ति भेदसे अज्ञानके दो अर्थ होते हैं। जीव मायाके चशसे 
वषय चासनामें लिपट कर संसार-मोहसे मोहित ओर आत्म 
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विस्म्ृत होकर्र जो 'मेरा-मेरा! करके भ्रमित होता हो, वही प्रवृत्ति 
मार्गका 'अज्ञानः है ओर छय योगसे अकर्ममे उपनीत होनेके 
बाद जो वृत्ति-विस्मरण-अवस्था आती हो, जब अपनेकों भी 
भूल जाना होता है, 'मै? कददनेको भी कोई नहीं रहता हो, वही 
निन्वत्ति मार्यका अज्ञान है, उसी अज्ञाचको 'असम्पज्ञाव समाधि! 
कहते हैं। ह 

(३) घधर्म-अधमे--जिस शक्तिको अवरूस्बन करके इस 
' विश्वकी सृष्टि खिति लय क्रिया सम्पन्न होती है, उसीको धर्म 
कहते है, चही सत्य खरुप है, उस सत्यमें मिथ्याका आरोप 
होनेसे ही प्रद्नत्ति भार्गका अधर्म होता हो । इस अधर्मको पाप 
कहते हैं, इसीलिये ज्यों ज्यो मिथ्याकी चृद्धि होती हौ, त्यों त्यों 
अधमेकी.चृद्धि होती है । परन्ठु जो शक्ति, रूप, स्थिति, रयकी 
धारक हूँ, उसी शक्तिके अतीत पदमें जहां रूृष्टि, खिति, लूय 
' क्रिया नहीं हो, केवकछ निरालूस्वावला ही चतंमान हौ, यही 
निज्नत्ति सार्गका अधर्म हीो। इस अधर्मको ही कैवलल्‍्य छिति 
कहते हैं| अतणव कमके दारा कमे क्षय करते करते ज्यों ज्यों 
निरालम्बावस्थाकी वृद्धि होती ही त्यों त्यो अधर्मकी चृद्धि 
होती हैँ “थदा यदा हि घमेस्यग्लानिर्भंवति भारत । अम्युत्थान- 
मधर्मस्य तदात्मानं सज़ास्यहम ४७ 

घर्म--व्यक्तिगत, जातिगत, वा समाजगत भावसे विभक्‍त 
होनेवाला नहीं हो, वह विश्य जनीन अविच्छिन्न वस्तु 
है | छोम इस विश्व जनीन धर्मके उदश्यसे जो जो क्रम बनाते 
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हैं वा भिन्न सिन्न पन्‍्थोंका अवरूम्बन करते हैं, उसीको विधम 
कहा जाता है। विधम सापेक्ष है. किसीको साथ लिये बिना। 
अतएव हिन्दू, बोद्, ईसाई, मुसलमान प्रभृति जितने धर्म हैं 
नह सब (परस्पर) एक दूसरेका चिधर्म है, वैसे हो आत्म धर्मके 
पाल प्राकृत्तिक धर्म विधर्म है, फिर एक तत्वफे धर्मके पास 
दूखरे तत्वका घम बिधमे है। गीताका यह पद्‌ “परधर्मोभया- 


वहः” इस चाषपका पर धर्म ही विधम है। विधर्म व्यिचार- 
श्रस्त होनेसे ही कुषम होता है। 


ई०साधन प्रकरण 


यह विश्व जगत्‌ आत्मासे विनिर्मत हुआ हो “विश्वमात्मा 
विनिर्गेतम्‌” इसलिये योगी छोग आत्माको छोड़ खतन्‍्त्र ईश्वर 
था किसी देव देवीकी आराधना नहीं करते। वे आत्म साधक 
है, आत्म धतिष्ठा वा ब्राह्मी खिति ही उनका परम पुरुषार्थ है । 
जो पदार्थ इस विश्व श्रह्माएडका सूछ कारण हो ओर सर्वे शक्ति- 
का आश्रय है, जो खभावतः सर्वे व्यापी है ओर सर्च जीवोके 


भीतर चैतन्य रुपसे प्रकाशमान है, उस अद्वितीय पदार्थमे 


मनः संयोग करना ही उनका आशय हो कारण कि मनुष्य 
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योग्य है, परन्तु ज्ञो वस्तु इन समस्त सांसारिक पदार्थो'की 
'सष्टि खिति ओर नाशका कारण है, उसमें मनको संयुक्त 
करनेसे जो खुखका उदय होता है, उसका फिर नाश नहीं होता | 
वह अनन्त और नित्य होनेके कारण “उपादेय हैं?। इसीलिये 
योगीगण अपने शरीरके भीतर ही उस अद्वितीय वस्तु सर्च 
शक्तिके कारणमें मनःसंयोग करनेका अभ्यास करते हैं । 
वह सर्वेशक्ति कारण अछितीय वस्तु ही 'पर्मात्मा! है, 

वह इस शरीरमें कहां है ओर किस प्रकारसे उसमे मनः संयोग 
किया जाता हो, तत्वद्शों योगीन्द्रगणने उसका भी निर्णय 
किया है । वह लोग देखते हैं, कि वह वस्तु सर्वेव्यापी होनेपर 
भी मस्तिष्कके भोतर ब्रह्मसनभ्ममें ही चेतन्‍्यमय खरूप विकाश 
हो ओर प्रणव ही उसका वाचक हे, उस ब्रह्मसनधुमें उपखित 
होना हो, तो प्राणको अचलूम्बन करके ब्रह्ममन्त्र प्रणवके साथ 
मेरुदण्डके भीतर मनको क्रमानुलार एक चक्रसे दूसरे चक्रमे 
उठाते उठाते श्र मध्यमें छाकर स्थिर करना पड़ता हैँ, उसके 
बाद मन किसी अलोकिक शक्तिसे प्राणकी सहायता विना 
अनायास मस्तिष्कमें जाकर ब्रह्मस्धुर्मे प्रवेश कर सकता है 
ओर वहां पर उस सर्वे शक्ति कारणमें संयुक्त होकर अनन्त 
प्रह्मानन्द्में विभोर हो जाता है, यही अति उत्युपद है। यहां 
आनेसे फिर जन्म रुत्युके चक्करमे नहीं पड़ना दोता | इस आनन्द 
अवस्थाको प्राप्त करनेके लिये, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याह्यार, धारणा, ध्यान, समाधि यद्द अष्टाड़ू योगका अभ्यास 
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करना पड़ता है । इन साधनोंके बाद मनको २४७ तत्वोंमेंसे 


कही भी संयम कर सकते हैं। इसीसे ८ सिद्धियां प्राप्त होती 
हैं | इत्याद्-- 


“गोता महात्म्य” 


अध्याय॑ एलोक पादं वा नित्यंयः पठते नरः । 

स॒ याति नरतां यावन्मन्वन्तर चरुन्धरे ॥१॥ 

दोत्रीनेक॑ तदर्र वा श्छोकानां यः पठेन्नरः। 

चन्द्रकोक मवाप्नोति चर्षाणामयुत॑ भ्रुवम्‌ ॥रा। 
हे चसुन्धरे! जो एक अध्याय वा श्लोकका एक चरण 
. नित्य पाठ करता हो, वह मन्वन्तर पर्यन्त मनुष्यत्वकों पाता 

हो ॥१॥ ओर जो दो, तीन एक अथवा श्छोक पाठ करता है, 
चह १०००० चर्ष तक चन्द्रढोकमें वास करता हौ ॥श॥ आगे 
छिखी रीतिसे जो १ श्छोकसे १ अध्याय तक भी नित्य साधन 
करे तो उक्त फल वास्तवमें प्राप्त हो सकता हो, १ पाद चौथाई 
साधन करे, पर केवल अक्षरोंके पढ़नेहीसि इतना उक्त फल चाहे 
सो नहीं होता। जैसे भोजनका नाम रटनेसे यह तो समझा जाता 
है कि यह भोजन चाहता हौ--परन्तु विना खाये भूख . नहीं 
चुऋती किन्तु भोजन जीमनेसे भूख दूर होती हो, अतः गीता 
पढ़िये, खुनिये, अभ्यास कीजिये और त्रह्मानन्द्‌ रूपी अस्तुतपान 
कीजिये। जिस आलन्दका खाद प्राप्त होनेपर ही 'गंगे को श॒ड़- 
चत्‌ः अनुभव होता है वाणीसे कद्दा नहीं जा सकता हो 
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धम्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समचेता युयुत्सचः | 
मामकाः पाएडवाश्चैव किमकुचेत सञ्ञयः॥ १॥ 
है सञ्ञय ! युयुत्सवः ( योदुमिच्छन्तः ) मामकाः (डुयोथघिना- 
दूयः मत्पुत्रा)) पाण्डवाश्चेच ( युधिष्ठिरादयः पाण्डुपुन्ना: ) धर्म- 
पछलेत्रे समवेताः ( मिलिता: सनन्‍्तः ) कि अकुबंत ? ॥श१॥ 
अजुवाद--धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे सञ्लय ! युद्धकी इच्छावाले 
मेरे पुत्रोंने तथा पाण्डु पुत्रोंने युद्ध करनेके लिये धर्मक्षेत्र रूप 
' कुरुक्षेत्र मिलकर क्या किया ? 
व्याख्या--धृतराष्ट्र' येनसः “धुतराष्ट्रः' घृत शब्दका थर्थ है 
“कि जो पहलेसे धारण कर रहे हैं ओर राष्रका अर्थ है राज्य । 
अर्थात्‌ जो मदह्ाशय पहलेसे राज्यको धारण कर रहे हैं! उन्हींको 
घुत्तराष्र कहा जाता है । इस शरीररूपी राज्यमें सर्वत्र जिनका 
प्रभाव फैला हुआ है। शरीररूपी राज्यका ओर ख़ुख डुःखका 
जो भोगनेवाला है, वही घृतराष्ट्र है। अतएव मन हीको घृतराष्ट्र 
'जानना। ओऔर मनको खबर ( शब्द, स्पशें, रूप, रस, गनन्‍्त ) 
विषय भोगनेकी शक्ति नहों है। ज्ञानेन्द्रिय ( कर्ण, त्वचा, चक्लु, 
रखना नासिका ) की सहायतासे जो विषय समूह शरीरके भीतर 
लिया गया है चा लिया जाता है, मन ही उसका भोग करने- 
वाला हो | इसलिये मनको अन्धा कहा जाता हो | घृत्तराष्ट्र भी 
अन्धे हैं। ;' 
“अर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र” इस शरीरका नाम क्षेत्र हे “इदंशरीर॑ 
कोन्तेयः क्षेत्रमित्यमिधोयत्ते! (गीता १॥२ ) सत्व, णज, तम 
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तीन शुणोंकी क्रिया विभाग करके यह शरीर तीन अंशोमें 
विभक्त है। दशों इन्द्रियाँ यह प्रथम अंश है । पीठकी रीढ़ 
( मेरूदएड ) को आश्रय करके जो खुपुच्नानाडी सूलाधारसे सह- 
स्लार पर्थन्त विस्तृत है, वह खुषुम्णा संलग्न पट्चक्र द्वितीय 
अंश है । और आशा चकके ऊपरसे सहस्लार पर्यन्‍्त 'दशाजुल 
स्थान! तृतीयांश हौ। प्रथम अंशमें चहिजंगत्‌की क्रिया समूह 
सम्पादित होती हैं, यह स्थान रजस्तमो प्रधान है । यहाँ निर- 
चच्छिन्न कमें प्रवाह वर्तमान रहनेसे इसका नाम “कुरुक्षेत्र वा 
कार्यक्षेत्र” है । ओर तृतीय अंश सत्वतम्‌ प्रधान है, इस स्थानमें 
क्रिया विद्दीन स्थिर आकाश चतेमान हो, इस कारण इसका 
नाम ५धर्मक्षेत्र' हुआ। ओर छवितीय अंश जो मन घुद्धिकी लीला- 
भूमि है, जहांसे सूश््ममूत समूह वहिसुख द्वोकर इन्द्रियोंको 
क्रियाशील करते हैं, पुनश्च अन्तमुंख होकर आत्मज्योतिको 
प्रकाश करता है, वही खुषुस्णा संूूग्न पटचक्र रजः सत्व प्रधान 
है। यद्द अंश धर्म-कर्म दोनोंकी आश्रय भूमि है, इसलिये इसका 
नाम 'धर्मेक्षेत्र-कुरुक्षेत्र हुआ। शरीरका यह अंश रजः सत्व 
प्रधान होनेसे भी इसके विशेष-चिशेप स्थानमें उन दोनों शुणों 
को क्रिया अल्पाधिक ( थोड़ी चहुत ) परिमाणमें हो | जो स्थान 

मूछाधारके पास ओर कुरुक्षेत्रके निकट हो वहाँ रज्ोगुणका 

परिमाण अधिक ओर सत्वगुणका कम है, चैसे ही जो स्थान 

आजा चक्रसे मिला हुआ ओर धर्म छ्ेत्रके निकट है वहाँ सत्वका 

परिमाण अधिक ओर रजोगूणका कम हो, और म्ुछाघारसे 


श्र! 'सुजेकंधन्त5 
' आज्ञा चक्रके नीचेतक फैले हुए अंशके बीचमें अर्थात्‌ मणिपूर 
चक्रमें उन दोनों ( रजः सत्व ) गुणोंका परिमाण बराबर है। 
इसलिये यहाँ 'समान वायु! का निवास है, इस धर्मेक्षेत्र कुरु- 
क्षेत्रकी बात ही इस एलोकमें कही हुई है। यही योग माग है । 
ओर आशज्ञाचक्र अज्ञानतामय है, इसलिये इसका दूसरा नाम 
अज्ञानचक्क है। क्रिया विशेषसे इस योगमार्गके भीतरसे डस 
अज्ञानचक्रको भेदकर परम शिवमें कुछ कु््डलिनी शक्तिके 
प्रिलन करनेका नाम ही योग? है। 
भामकाः-पारएडवाः-मामकाः मनोदृत्तियोंको ओर पारएडवा' 
बुद्धि वृत्तियोंको जानना । अर्थांत्‌ खरूप ज्ञानके प्रकाश करने: 
वाली जृत्तियोंको बुद्धिवत्ति ओर विपरीत ज्ञानका प्रकाश करने 
वाली चृत्तियोंको मनोद्त्ति कहते हैं। विपरीत उसे कहते हैं, 
'जैसे दर्पण ( आईना ) के सामने खड़े होनेसे उसमें जो छाया- 
सूर्ति दिखाई पड़ती है, उस छायाको कायाका खरूप विकाश 
कह कर मन पहिले ही मान छेता है। परन्तु वुद्धिके द्वारा वि- 
.._ चार करनेसे निश्चय होता है, कि वह कायाका खरूप-विकाश 
नहीं है किन्तु विपयोत विकाश है । अर्थात्‌ शरीरका द्क्षिण अंश 
छायामे वाम अंश रूपसे दिखाई पड़ता है इसीलिये पूज्य-पाद्‌ 
आचार्य छोग कह गये हैं-“विश्वंदपण दृश्यमांन नगरी 
तुल्ये” ततद्ुप आत्मज्ञान और जगदु॒श्रम काया-छाया सम्बन्ध 
“बिना खूतका शुधा हुआ फूलका हाए! सद्ृश है। मन सा- 
मने जो कुछे देखता है. उसोको सम्चा मान छेता है, ओर डखोमें 
हे 
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' आहृष्ट होकर, संकल्प विकहप रूप क्रिया करता है। इचन्द्रियोंमें 
प्रधान होनेसे और इन्द्रिय-प्राह्म विपयों द्वारा परिवेष्टित रहनेके 
कारण मन सबदा विपयोमें आसक्त रहता है, क्योंकि संगसे ही 
आसक्तिकी उत्पत्ति होती है “संगात्संजायते कामः” इसीलिये 
कहता हूँ कि अन्तःकरणका जो प्रवाह केचछ विपयकी ओर 
दौड़ता है, उसीको मनोचृत्ति जानना । यह प्रवाद् स्थान विशेषर्मे 
दिग्मेद्‌ करके भिन्न २ भावसे तरंगायित है । उस एक एक तरंग- 
को एक एक चृत्ति कहते हैं। घह जो विपयाभिमुखी श्रोतकी 
विभिन्न भंगिमा है, वही 'मामका: अर्थात्‌ कामना समूह है। यद्दी 
लव धुतराष्ट्‌ ( मन ) के शतपुत्र वा दुर्योधनादि शतभाई हैं। 
इन सबको प्रवृत्ति ( संसार मुखी चृत्ति,चा अकतंन्य निम्वय ) 
कहते हैं, यथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्‌, मत्सय्ता, निद्रा, 
तन्द्रा, आलस्य, राग, द्वं प, स्नेह, ममता इत्यादि । चुद्धि सामने 
जिसको देखती है उसीको निश्चय कर लेती है अर्थात्‌ माप छेती 
है। आत्मा ही इसका मापनेवांलाईमानदरड (गज या गरीब) 
है, ओर मापने वा तोलनेसे चस्तु दो अंशोंमें विभक्त हुई है, 
प्रथण सत्‌-तदर्थोय कर्म परिणामी होनेपर भी खतमें 
पहुचा देनेके सववसे इस्तीके अन्तर्गत जो नित्य और अपरिणामी 
हैं. और दूसरा असत्‌ अनित्य और परिणामी हैं। आत्मा 
की तुलनामें सत्‌ ओर अखत्‌ रूपसे वस्तु विभाग करनेको"चस्तु 
विचार कहा जाता है। हम चस्तु विचारमें आत्मा मानदरड 
(तराजू) दोनेके कारण चुद्धि चचि अतीब सूक्ष्म भावसे तथा 


कक 
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निरवच्छिन्न रुपसे आत्माकी ओर प्रवाहित रहती है । यही अन्तः 
करणका द्वितीय प्रवाह है। यह भी भूत समूहक संयोगसे भिन्न 

सिन्न भावोमें तरंगायित है। आत्माभिसुखी प्रवाहको विभिन्न- 
भंगिमा ही 'पाएडवाः (पण्डा इति ज्ञाने) अर्थात्‌ कतव्य निश्चय है। 

इन सबको निवत्ति ( असंसार सुखी त्वति ) कहते हैं। यथा 
विवेक, बैराग्य, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, भ्रद्धा, समाधानता, 
भुमुक्षता इत्यादि । 
मनुष्यमें सदा ही ये दोनों प्रवाह क्रिया करते रहते हैं । उसके 
फल खरूप विभिन्न विषय संसगेसे ;चाहे 'पहिला या दूसरा था 
दोनों ही मिश्र रूपसे, अद्छ बद्छ कर कुछ कालके लिये प्रवलूतर 
हो उठते हैं, लेकिन कोई भी सायी नहीं होता, परन्तु वैशानिक 
विजलीके भंडारमें बिजलीकी धाराके दोनों मुख युक्त कर देनेसे 
जैसे दोनों प्रवाद्योंके भीवर एक अमिभूत ओर दूखरा प्रवलतर हो 
कर तवृत्ताकारसे अखरणड भ्रोतमे बहा करता है, वैसे ही. यदि पुनः 
अन्तःकरणकी इन दोनों द्वतियोकों जोड़ दिया जाबे (इस 
की थुक्ति शुरुद्वारा जानो ) तो पहलो च्त्ति ( विषयाभिसुखी ) 
अभिभूत ओर दूसरी आत्माभिम्ठुखी प्रवकतर होकर निरन्तर 
आत्माकी ओर प्रवाहित होती हैं, यही युक्तावला वा योगर हो 
कर कर्मावखा है। यह अवस्था ऊध्वेंगतिमे छाकर भूत ओर 
भविष्यत नामक काल विभागको दूर करके केवल बरतंमानको ही 
विद्यमान रफ़ती है और-इस प्रकार त्रिकालश बना देती है | यही 
चरम निनतत्तिका प्रथम सोपान है। 


रृृपेकधनत> के ड 
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धर्मक्षेत्र कुस्क्षेत्र ही योगमार्ग है। युद्ध फरनेकी दच्छा दोनेसे 
ही इस स्थानमें समचेत ( सम्मिलित ) ऐोना पड़ता है। अर्थात्‌ 
साधकको संसारश्रम आत्मप्ानमें छय करना छो तो इस भ्पानमें 
आना पड़ता है, यदाँ आनेसे साधकको देख पढ़ेगा कि बहुतला 
पुज्जीझुत संस्कार फ्रमानुसार आफर उनपर आक्रमण करता दे 
ओर रक्ष्य भ्रष्ट करके चहुत दूर फे'क देता है, पुनव्य बसे थी 
इकट्ठा हुआ दूसरे प्रकारका संस्कार आकर मनमें धृत-उत्साद्ादि 
शक्ति उत्पन्न करके उनको पुनः रूक्ष्यकी ओर भेजता है, प्रथम 
संस्कार समूह विपय संस्कार जन्य ओर दूसरा सत्‌ संसग 
जन्य है। मन विकारश्रत्त होनेसे ही सहस्तु श्रदण करनेमें अस- 
मथे ओर विपयोंमे आसक्त होता है। और विचार युक्त होते दी 
सहस्तु प्रहण करनेमें समर्थ ऐोता है। अतएव पहिला मानसिक 
विकारका फल है, इसीलिये 'मामका:ः ओर दूसरा मानसिक 
विचारका ( वि-विगत, चार--चलना फिरना ) अथात्‌ शानका 
फल है, इसलिये 'पाण्डवा:। मनका संकल्प विकल्प परित्याग 
करके जो खिरता ओर चुद्धिकी क्रिया संक्रमण होती है और मिट 
भी जाती है, परन्तु सिद्धान्त सिर नहीं होता--इस प्रकारका 
अवस्यान ही भानसिक विचार व्यवस्था है। 

शुरुपद्ए क्रिया कालमें मनसूक्ष्मावरूम्बी होनेसे विस्तारकों 

भाप्त होता है, तव उसकी संकीर्णेता नष्ट दो जाती है, इसलिये इस 
जन्म ओर पूर्व जन्मके अर्जित 'छु” 'छु” कर्ग संस्कार समूह प्रत्यक्ष 
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होते रहते हैं। आजन्म विषय घासना द्वारा जड़ित रहनेखे 
साधकका विषय संस्कार, सत्‌ संस्कारसे अधिकतर शक्ति 
संपन्न होकर उसको लक्ष्य भ्रष्ट तथा वशीभूत कर लेता है, परन्तु 
शुरुपदेशका संस्कार ( क़ूट्य चैतन्य वा श्रीकृष्ण ) सदा जागृत 
रहनेसे उसके प्रकाश द्वारा सत्‌ संस्कार समूह पुनरुद्धासित हो- 
कर उनको पुनः कक्ष्यासिमुखी करता है। यह/विषय संस्कार 
ही भ्रत्तति? ओर सत्‌ संस्कार 'निबृत्ति, है। नदीमें फे'का हुआ 
छकड़ीका टुकड़ा ज्वार ( समुद्रसे उठी हुईं चाढ़ ) भारा ( समुद्र 
की ओरको जरूका खिच जाना ) के वश अर्थात्‌ बिकर्षण ओर 
आकर्षण ( शगशवत्‌ ) से संचालित द्वोनेषर भी अन्तमें जैसे 
विशाल सागरमें गिरता ही है, विकष णका वेग उसे रोक नहीं 
सकता, वैसे हो धैयें धारण करके गुरुउपदेशाजुसार क्रिया करते 
रहनेसे प्रत्त्ति समृह चाहे कितना ही प्रवल् हो, अन्तम विशाल 
शान्तिसागर ( ब्रह्मपद्‌ ) तक पहुंचा ही देता हैं। सत्‌ चेष्राशील 
साधक मात्रको यह आशक्षेपण ओर विक्षेषण मालूम है, क्रियाके 
प्रासस्भसे ये ही होते रदते हैं, इसलिये कहा है कि यथेच्छु दोनेसे 
दी समवेत होना पड़ता है। 

“किमकुर्वंत सञ्लय” दश दिनके युद्धमें भोष्मके 
पतित होनेके पश्चात्‌ रणक्षेत्रसे हस्तनापुरमें ( कर्मक्षेत्रमें जहाँ 
घृतराष्ट्रका मन रहता हैं) संजयने छोट आकर भीष्मके पतनकी 
वार्ता छुनानेके छिये उपखित हुण। धृतराष्ट्रने संजयसे थुद्धका 
हाल पूछना आरस्स किया। खंजयने युद्धछा विवरण ऋमाजु- 
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सार श्रीकृष्णाजु न सम्बाद (गीता) रुपमें चण्न फिया। द्सफा 
अथ यह है, कि--मणिपुरण्य दशद्ल अतिक्रम करके चिन्ता नाड़ी 
के भीतर प्राणवायु प्रवेश करानेसे द्वी कुल्कुण्डलिनी चैतन्य 
युक्त द्ोती है, तवव साधकका घाह्मगान फिर द्वोकर धेषयिक 
अहंत्व ( अर्थात्‌) चिदाभास वा अस्मिता जो दशों द्शाओमें 
प्राप्त होकर जीवोंका जीवत्य प्रतिपादव कर रदा है, निस्‍्तेज 
हो जाता है। इसीको भीष्मपतन कद्द कर निर्देश किया गया 
है। कुलकुण्डलिनीको जाग्रत करनेसे स्थिर आत्मज्योति प्रकाश 
करनेवाले मानस चक्षुका उदय दोता है। उस च्तुसे तीनों 
काल ( भूत-भविष्यत-चर्तमान ) फी घटनावलो प्रत्यक्ष द्ोती 
रहती है। उसके वाद विकर्मताड़नके द्वारा साधक जब फिर 
फर्मक्षेत्रमं अवतीर्ण द्ोता हैं, तव विपयोंसे चेशित दो जानेपर 
आत्मज्योति परोक्ष दोने पर भी स्द॒ृति जागरित रहती है। इस 
लिये “धम्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र' में आादिसि अन्त तक संघटित व्यापार 
समूहकी छाया मात्र उसके मनमें उदय होती रहती है। तब 
साधक उन व्यापारोंको छेकर मनही मन प्रएन फरता रहता है. 
थे प्रश्न ( गुरुपद्ष्ट क्रियालन्ध ) दिव्य द्वष्टिशक्तिसे मीमांसित 
( प्रत्यक्षीभूत ) होते रदते हैं। इसीको गीतामें (घृतराष्ट्र-संजय 
सस्बादरूप ) कथन कहा है। साधककी जागृतावलाका नाम 
घुतराष्ट्र ओर उसकी क्रियालव्ध मानस दृष्टि, अन्तद्व ष्टि वा दिव्य 
हृष्टिका नाम्र सखय है, ( ११३५ की व्याख्या देखो ) 
कियाके प्रारम्भसे चिदाभास नष्ट द्वोनेतक प्रच्नतिकी ताड़ना 


३१७ सृ3ैकान्त)७! 
और निघृत्तिकी प्रेरणा आदि जो जो घटनाएं उपस्थित हुई हों, 
उन सबका आलजुपूर्विक स्मरण करना ही साधकका उद्दे श्य है। 
इसके बाद क्‍या किया! 'डसके बाद पया किया? इस प्रकार 
अपनी को हुई अतीत घटनाएँ चिन्ता करके स्मरण करते जाने 
से मनमें जिस प्रकारके प्रश्न उदय होते हैं, यह भी उसी प्रकार 
का सरल प्रएन है, अतएव धृतराप्ट्रने संजयसे ऐसा प्रश्न क्यों 
किया, इसमें शंका उठनेका कोई कारण नहीं हैं ॥ १॥ 


इति महात्मा परमहंस श्री खामी प्रणवानन्दः 





उपरोक्त नमूना योगशास्त्रीय है। 
परमानन्द-ब्रद्मानन्द-आत्मानन्द-शुतानन्द ||! 


“अत्तोभवति वे वालः' दमारे संयुक्तप्रान्त यू० पी० 
में दीपमालिका पर खांड़ ( चीनी ) के खिलोने रूकड़ीके (नाना- 
भ्रकारके सांचोंमें भरकर चनाये जाते हैं, बच्चे दलवाईकी दूकानसे 
खरीद्‌ कर घानकी पीछोके साथ फिलखिलाते हुए खातेहुऔर 
फहते हैं कि यह हाथी है, यह घोड़ा है, यह ग्वालिनी मठकी 
सिरपर दद्दोफो रखे हुए दुधि बेचनेको जातो है। नानारूप होने 
पर भो स्वादर्मे सब मोदे ओर बालकोंको प्रियमोद और प्रमोद 
दायक हैं। इसो पअकार गोता सम धद्ारसे मधुर हैं, किलो 


स४केगन्त ० हा 


प्रकार इसका आखादन फीजिये ऊपर “योगमार्ग रूपी! चाटका 
चर्णन हुआ | इसका आनन्द योगिराज छेचें | आगे भक्त जनोंके 
आनन्दके नमूनेको पढ़कर भी आनन्दित होहये | 





मगबदीताम भमाक्तिका फाषाएन्फ |! 
हि बलइ।/ 4] आर थी 
गुजराती” वर्बई ता० २७, १२, १६२२ से दिन्दी अनुवाद 


“सर्वशालमयीगोता”” गीता सर्वशास्रमयी है इस 
कारण सब आत्तिक दशेनोंसे भरपूर है । यह केवल ऐसे शुण्क 
जश्ानका गायन नहीं करती जिससे नास्तिकता घुस जावे, बिना 
भक्तिके कर्मोंको नहीं वतछाती। संस्क्ृतके अनुसार तो जो 
गायी है, वा गायी जाती है, चह गीता गिनी जाती है। शुष्क 
वेदान्तियोंका ज्ञान अन्तःकरण और इन्द्रियोंसे अगस्य होनेके 
कारण अथवा अवस्तु रूप होनेसे वह गाया नहीं जा सकता। 
१८ अध्यायोंमें पहले ६ अध्याय सूत्रोंकी तरह हैं। ७ से १६ 
अध्याय,तक चृत्तिके समान हैें। १५३४ से १८ अध्याय तक 
भाष्यके समान हैं। गीताका उपक्रम तथा उपसंहार अर्थात्त्‌ 
आदि ओर अन्त भक्ति हीका - प्रतिपादन करता है, आस्सस्भमें 
अज्ञुन अपनी अपूर्णता दिखाता है. “शिष्पस्ते 5हं 


_ शे२६ स्डजकान्त%, 


शाधिमां लां प्रपन्‍्नम्‌” है श्रीकृष्ण | मैं आपकी शरण 
हैं, आपका शिष्य हूँ , इसलिये मुझे उपदेश दीजिये', इस प्रकार 
कहता है। भक्तिके अडुरूप सेव्य सेवक भावसे गीताका प्रा 

रम्स होता; इस कारण गीता विशेष कर भक्तिमयी मिनी जाती 
है। आय्म्ममें जैसे सेन्य सेवक भावसे गीताका प्रारम्भ होता है, 
उसी प्रकार उपसंहाररूप अन्तके सिद्धान्तमें भी “मद्धक्ति 
लमतेपरास”” सर्वमें सममाव चारा होकर मेरी पराभक्ति 
पाता है। इस प्रकार गीताका उपक्रम उपसंद्दार दोनोंकों जान- 
नेवाले सारी गीतामें भक्तिका ही प्राधान्य देखते हैं। परामक्ति 
के लिये चित्त शुध्यर्थ कर्मयोग, स्नेह दूर होनेके लिये साँख्ययोग, 
तथा आत्मा आनात्माके विवेक द्वारा खरूप योग्यता खिद्ध हो- 
नेके लिये दूसरे अध्यायले आठवें अध्यायतक ज्ञान कटद्दा गया 
हैं, नवमें अध्यायमें “इदन्ठुते शुह्मतमम” अत्यन्तगुप्त विषय 
कहनेकी प्रतिज्ञा की हैं ४ भजन्त्यनन्यमानसः” अनन्य भक्तिको 
सिद्ध किया, अंगरूप दूसरे देवोंको भक्तिसे भी अनुक्रमसे अपनी 
ध्क्तिकीः प्राप्ति सूचितकी है। दसवें अध्यायमें “»उणुमे परमे- 
धचः” मेरा परम वचन खझुनो, यहांसे प्रासम्भकर खुद्ढ़ स्नेह सिद्ध 
होनेके लिये साँल्य योगका निरुषण कर आत्मा अनात्माका 
विवेक सिद्ध किया है। “नम्रे विडुः खुरगणाः प्रभव॑ न मह्षयः” 
मैरा प्रभाव देवता और महर्णि भी नहीं जानते, चहाँले ओर सी 
अबज्ञा आदि दोषोंसे रहित होनेके लिये महात्स्य निरुपण करते 
है, “इतिमत्वा भजन्तेमाँ” “भज़तां प्रति पूर्वकम” बुध अर्थात्‌ 

छ्य 


रृजेक्ान्त% ३३० 
शानी मुझको भजते हैं, पेमसे भजनेवाले मुभ्ते पा सके ऐसा बुद्धि- 
योग में तुमसे कहता है। बुद्धि योगरूप साक्षात्कार कद कर 
अज्ञान दूर होनेका उपाय बताया है, फिर अज्ञ नके पूछनेसे खरू- 
पभूत विभूतिका संग्रह हुआ है। ग्यारहवें अध्यायमें विश्वरूप 
दृशेन कराकर भक्तिको इृढ़कर अर्जजुनपर अलुप्ह किया है। 
वारहवें अध्यायमें अक्लनको “तेषां के योग वित्तमाः” इत्यादि 
प्रश्नका उत्तर देते हुए अक्षर ब्रह्मकी उपासनासे पुरुषोत्तमकी 
उपासनाकी उत्तमता कही है, भक्तिके प्रकार कह कर भक्ति सिद्ध 
होनेका उपाय “अद्वेष्टा सर्व भूतानां मैत्र: करुण आत्मवान” 
भ्द षः मित्रभाव दया और आत्म दृष्टि आदि कद कर शानीकी 
अपेक्षा भक्तका उतकर्ष अर्थात्‌ विशेषता बताई है, तेरहवें अध्या- 
यमें प्रकृति पुरुषक्षेत्र आदि जाननेके लिये प्रश्न किया, इस कारण 
भहत्यादिके रक्षण कहे हैं। चौदह॒वें अध्यायमें शान फद्दा है, 
प्रकृति, पुरुष क्षेत्र और ज्ञान इन सबका भक्ति होनेमें उपयोग 
बताया है, इस भ्रकार प्रासल्लिक बातोंका परिद्यार करके पन्द्रहवें 
अध्यायमें अपने पुरुषोत्तमका सर्व घेद्‌ वेदत्व और उसकी भक्तिसे 
छतार्थता बताई है। सोलहयें अध्याथमें आखझुरी खमावका निषेध 
कर देवी प्रवृत्तिकी श्रेष्ठता कही है, पर्योकि दैवी खमावसे 
भक्ति शीघ्र सिद्ध द्ोती है। सन्नहये अध्यायमें हीन अधिकार- 
चाले जो शास्त्र विधि छोड़ कर उपासना करते है, उनकी निष्ठा 
कही है। बिना भ्रद्धाके होम, दान, तप इत्यादि सच व्यर्थ है, 
इस लोक तथा पर लोकमें श्रद्धा रद्दित पुरुषकों खुख नहीं, यह 


११. रण कामत१८ 
स्पष्टतासे कहा है। अठारदवें अध्यायमें संन्यास आदिफा निरू 
पण कर विशुद्ध चुद्धिवाला दोनेको कह कर 'अहंता' ओर 'ममता 
का जाल काट कर ब्रह्ममय होनेकों कहा है, ब्रह्म होनेसे शानी 
सदा प्रसन्न रहता है, वह किसी प्रकारका शोक नहीं करता ओर 
न कुछ आर्काक्षा रखता है. “नशोचति नकांड्क्षति”॥ 

ऊपर लिखे अनुसार ब्रह्मरूप ज्ञानवान्‌ समत्व बुद्धि होनेके 
पश्चात्‌ चह “मद्भक्ति' छमते पराम्‌ ” परी भक्तिको प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ ज्ञाकका फल भक्ति है, यह निश्चय किया है “भक्तया मा- 
मम्ति जानाति ” भक्तिसे मुर्दे जानता हैं। इस वाक्यमे भक्तिसे 
साक्षात्कार होना कह कर शुष्क शञानका निषेध कर “मत्पसा- 
दादवाप्तोति शाश्वते पद्मव्ययम्‌” मेरे प्रसाद्से-अनुश्रहसे भक्तिसे 
अविनाशी पदको पाता है, यह सिद्ध किया है। “सच्चे शुह्मतम' 
इस चाक्यसे अत्यन्त गुप्त भक्तिका निरूपण करनेकी प्रतिज्ञा की 
है | “मन्मनासव मदुक्तो म॒याजी माँ नमस्कुर” मुझमें मन रखने- 
घाला ही, मनका रखना योगशास्त्रका सिद्धान्त सिद्ध हुआ स- 
मझ्षो । मेरा भक्त ही, भक्त होनेसे उपासना काण्डकी सिद्धि हुई। 
मेरा थजन करनेवाला हो--इससे कर्मकाण्ड सिद्ध हुआ, 
#पमामवेष्यसि सत्य॑ ते प्रतिज्ञाने प्रियोईसिमे ” है अज्ञुन! इस 
प्रकार चत्तेनेसे तू छुझे पावेगा, तू मेरा प्रिय है, इस कारण तुझसे 
सत्य प्रतिज्ञा कर कहता हूं, अन्तमे “सर्वेधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ 
शरणं ब्रज ” दीवता रख कर केवल मेरी शरणमें रह- लोकिक- 
व्यवह्ारिक कामनावाले धर्म त्याग कर मनिस्लाधन, निश्किश्वन 


न्ञप्कान्त श्श्रे 
दिजुछेलभन्ते> 


कफ 


भावसे शरणमें आनेसे तुम में से पापोस मुझ कर हुगा, मे. 
किसी प्रकायका शोक मतकर। इस प्रकार अन्तर्मे शरणागर्नेफा 
उपदेश फर गीता अन्यका उपसंदार फिया £। गम तथा शान 
से भी पराभक्तिको मूर्धन्य शिरोमणि कूप गिना है। 

कोई २ ओ “शानवान्मांप्रपयन्ते-मामेव ये प्पयन्त' दत्यादि 
स्यलमें प्रपति अर्थात्‌ शरणागतदूप अर्थ न लेकर दुरमप्रहसे पति 
का अर्थ शान फरते हैं, पर इससे उपकम और उपसंदारमें विरोध 
आता है उसका विचार नद्टी फरते | श्रीधर खामी प्रपति अर्थाव 
भक्तिका ऐसा स्प्ट अर्थ फरने हैं, भक्तिमें अरुचि सफनेबाले तो 
आगे वढ़कर, “आत्मतत्यानु सब्धान भक्तिरित्यमिधोयते” फदते 
हैं, के आत्माफे जाननैका नाम भक्ति है, ऐसा असम्बन्ध भर्य 
करते हैं। आप ही पस्थहा बन बैठे फिर भक्ति फिसकी भोर फिस 
लिये की जाये ? इस सिद्धान्तमा अनुसन्धान उनसे दो नद्दी 
सकता। “चहत॒र्विधा भजन्तेमाम्‌” इस शलोकमें चार प्रकारके 
भक्त चह है। उनमें शानीको अर्थात्‌ शान छोनेके पश्चात्‌ भक्ति 
करनेवालेको उत्तम गिनायर है । सब भक्तोर्में छानी भक्त 'एकभ- 
क्ति विशिष्यते! मेरी एक ( अनन्य ) भक्ति करनेवालहा विशेष 
होता है, इस प्रकार भगवान आप ही शानो अथोंत्‌ अपने माहा- 
त्म्थके शञानचाले भक्‍तका चखान करते हैं। इस कारण भक्तिका 
प्राधान्य गीतामें स्पष्ट रोतिसे कद्दा हुआ है, कोई २ कहते हैं, कि 
पूर्णोबत्तार राम और परियूर्णाचतार श्रीकृष्णकी भक्तिमें उलकना 
नहीं । दमारे चेदान्त क्ानसें ओर भी कुछ है। आगे भी कुछ 


की 


श्र स्ूपैकान्त> 


है अवश्य, पर वह यदि कुछ हो तो अन्तःकरण तथा इन्द्रियाँ 
जान सके। अन्तः करण ओर इन्द्रियाँ जिसको जान नहीं सकतीं, 
तथा जिसमें धर्म, आकार, वा किसी प्रकारकी क्रिया नहीं हैं, 
उस घस्तुका वर्णन नहीं किया जा सकता। शून्यरूप अवस्तु 
किसीके हाथमें आपनहीं सकती, तथा नास्तिकपन आ जाता है, 
इसकी अपेक्षा राम कृष्णादिकी दिव्य मूतिकी स्फूर्ति अहनिशि 
रहा करे, ऐसी निदोष प्रेममक्ति करते रहना उत्तम है। गीता- 
मुख्य कर इस सिद्धान्तका निरूपण करती है, यह ज्ञान ओर 
पएरमात्माका भमाहात्म्य समकाती हैं। माहात्स्य समभनेके बाद 
सबसे अधिक ऐसा अपार स्नेह पुरुषोत्तमर्में रखनेका नाम भक्ति 
है। श्रीकृष्ण परमात्मा अपने श्रीमुखसे गीता कहते हैं, तथा 
आपको हो सबका उत्पादक, पालक ओर नाशक कहते हैं, अपने 
विराट ब्रह्मका खरूप अज्जु नको दिखाते हैं, अज् नको चर्म चक्षुके 
बदले दिव्य चल्लु देते हैं, अल न अकुछा कर व्याकुछ होता है तब 
विरायरूपकों बदल कर फिर चतुभुुज रूपसे दशेन देकर अपनी 
शरणमें आनेका उपदेश करते हैं। शरणमे आनेसे अनेकोंका 
कल्याण हुआ है, उनके उदाहरण आप देते हैं। अज्ञ नके मनमें 
संशयका अडुर भी उत्पन्न न हो, इसलिये अत्तमें प्रतिशञा पूर्वक 
कहते हैं, कि तू मेरा हो | मेरी शरणमें आ, तो में तु सबे पापोंसे 
मुक्त कर दूं गा। इस प्रकारके उत्तम उपदेश भाक्‍तकी पुष्टि करने 

वाले हैं--इस कारण गीता भाक्मियी है। विशेष विचार भक्ति 
सिद्धान्तकी ८--१०८ीका छपी हैं उनमे देख लीजिये॥इति संक्षेप:॥ 
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गीतासार शिक्षा क्या है ? 


“0 कै 


कोई कोई महात्मा कहते हैं कि गीताका सार कर्तव्य-विमुख 
को कतंव्यमें नियुक्त करना हैं । कोई कहते हैं. इश्वरतत्व शिक्षा 
देना, कोई ईश्वरभक्ति प्रचार करना, फोई मनुष्य संसारमें रहता 
हुआ किस प्रकार ईश्वरका ज्ञान प्राप्त कर छोक ओर परलोकर्में 
श्रेय प्राप्त कर सकता है, इस समस्याकी मीमाँसाकी गई है । कोई 
कहते हैं कि शानके और योगके रहस्य की शिक्षा दी गई हैं, इस 
प्रकार कोई कर्म, कोई ईश्घए ज्ञान, कोई भक्ति ओर कोई थोग 
गीताकी शिक्षाका सार कहते हैं। ये सब ही बातें ठीक हैं 
किन्तु असस्पूर्ण हैं, ये समस्त विषय गीताके एक एक अंगसात्र 
हैं. पर इनका समुद्य अर्थात्‌ समष्ठि गीताका अवयच सार- 
शिक्षा है। 

गीता पूर्वोक्त चारों मार्गोकी समान प्रशंसा करती है एवं 
चारो मार्गोका सामञ्जस्थ खुस्पष्ट रूपले प्रतिपादित करती है। 
गीता कहती है कि प्रथम कमें कर, बिना कर्मके ज्ञानका पूर्ण 
विकाश नहीं होता, जो व्यक्ति आत्मश्छाघा ( अपनी बड़ाई ) 
दम्भ, कुटिलता, हिंसा, प्रवश्चना, विछास प्रियता, खार्थपरता, 
असत्‌ संस, प्रभ्ति परित्याग करे एवं जन्म झृत्यु जरा व्याधि 
प्रदृति दुखके पप्योलोचन करके संसारकी अखारता हृद्यड्म 
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कर भक्तिपूर्ण हृदयसे ईश्वस्में चित्तस्थापन पूर्वक धर्म संगत कर्म 
करता जाय, चह अपने आप ज्ञान प्राप्त करे, चद्द संसारके अनेक 
भकारके कर्मोमं अभिशता छाम करके जगतमें ईश्वरकी विचितन्न 
कार्य भात्ाके अदुभुत नियम, अचिन्त्य कौशल दर्शन पूर्वक अपने 
. आप विस्मय ओर भक्तिमें लीन होता है। ऐसा शान और 
अभिज्षता द्वोते ही एकान्तिका भक्तिका उद्य होता है, और भक्ति 
होते ही जीव ओर ईश्वरमें अविच्छिन्न-सावसे संयोजित होता है, 
कमे शानका सोपान है, ज्ञान सक्तिका सोपान है, भक्ति योगका 
सोपान है, यद्दी गीताकी साधारण शिक्षा है, उसके लिये कर्म, 
शान, भक्ति वा योगमेंसे किसी एक विशेष मार्गका पक्षपाती 
होकर गीताका अध्ययन करते रहनेसे स्थान २ में अर्थ-विरोध 
होता है ओर समस्त गीताका मर्मार्थ दु्वोध्य होता है, गीताकी 
शिक्षा भनुष्योंके खभाविक नियम पर प्रतिष्ठित है। बाल्य ओर 
योवनमें कर्म, भोढ़में शान ओर चुद्धावस्थमें भक्ति खभाचसे द्वी 
मनुष्यके छृद्य पर अधिकार करती हैं। 
अतएव सर्च साम्प्रदायिक भाव परित्याम कर ( भज़दबी 
तअस्खुब छोड़ कर ) ( दृठधर्मों परित्याग कर ) पूर्व आचार्यों 
( शडुर--भ्रीधर--रामाजुजादि ) के पदाड़ु अनुसरण कर ऋमसे 
अन्वय सहित मधूकरी दृत्तिसे ग्रीता पढ़ो ( पढनां चादिये )। 
गीताके अनेक स्थलोंमें अनेक वातें करठस्थ रखने योग्य हैं, उन 
से समय २ पर बड़े उपकार होते हैं, दुःख शोक-भयादिका भार 
जब इृद्यको व्याकुछ करता है. तव चह समस्त बातें स्मरण रख- 


सेवन» श्डैेई 
नेऊे विचास्से दी पद्म रचना फी है, कर्मोफि गयकी अपेक्षा पथ 
अधिक याद रदता है । 

गीता पानका सर्व कि शिक्षाका स्थाफर सत्य है, गीतापाठ 
& जगतके रहस्प एदयदुम ऐते है। मिध्या विभ्वास और स्स्फार 
द्रवीभूत दोते हैं। अर भाव कम होता है, गये नष्ट छोता है; धर्म 
का भाँड ( नक्काल ) नहीं दोता, कर्तव्य श्ानका ब्रिकाश दोता 
है, सत्यमें लक्ष्य दोता है, आत्मणानम अनुणग शोता है, संखा- 
रमें आसक्ति कम दोती है, चित्त प्रसन्न रहता है, सदसत बिचा- 
रमें क्षमता और परोपकार्र्में भ्ृत्ति द्ोती टै, फोध है प घदता 2 
काम क्रोधके चशले कुफममें प्रदुत्ति फम दोती है भीर दव जाती 
है, शोक-दुःख भय विपसिमें घुद्धि स्थिर रद्ती ऐै। इन्द्रियाँ संयत 
रदती हैं, आहार निद्रा, भोग घिलासादि परिमित पोते दे । 
झुत्यु भयसे छदय व्याकुल नहीं होता, अन्त समय ऊस्येलोक 
प्राप्त दाता है। इत्यादि तात्पण यदद है, कि संसास्के यथार्थ 
खुख प्राप्तिका जो कुछ उपाय है थे सब गीतासे भाप्त होते है, 
“ज्तएुव गीता पिता माता की अपेक्षा भी गरीयसी भौर दिने- 
घिणी हैं--घर-घर गीता होनी चाहिये” ॥ गीतरूस्य 

जैसे क्षत्रियकुमार तलवार लेकर क्रीड़ा करते २ कुछ फालमें 
शूर वीरोंमें गिना जाता है, भीछ सन्‍्तान तोर कमानसे सेलते २ 
कुछकारमें अव्यर्थ लक्ष्य-वेघी हो जाता है, जैसे सिंदका चालक 

मानव सनन्‍्तान गीताका 


श्र संइजेकान्त; 
पाठ ( जेल ) फरते २ कमी व कमी पुरुष सिंहरुप दीकर अव्यर्थ 
लक्ष्यसे अमंगल रूप हस्तीका संहार करेंगे। 
श्री आशुतोष दासजी जिला बर्देवान--लिखित । 
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, श्री श्री रामदयाल देव शर्म्मा एम, ए, मज्जुमदार कलकत्ता 

कृत बडुला भापासे अनुवाद--- 
प्रश्न | गीताकों भर्मशास्त्र क्यों कद्दते हैं ? 

' (उत्तर ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण अज्ञुनको जिस २ मार्ग होकर ले 
गये हैं, कोई भी विषाद योगी उस उपदेशके अनुसार चलनेपर 
सर्वे दुःखोंसे निश्वक्ति या पस्मानन्द्कों प्राप्त हो सकता 
है। गीताके प्रथम अध्यायमें विषाद योग है ओर अन्तिम अध्या- 
यमें मोक्ष संन्यास योग है | गीता शाखमें सनातन धर्मका उल्ले ख 
है, जीवोंके पूर्ण फर्तव्य ( धर्म ) की बातें हैं, एवं सब प्रकारके 
साधनकी बातें हैं। दूसरे पक्षमें जीव अपने आत्मराज्यको 
भूल कर शोक मोदसे आच्छन्न हो रहा है । शोक मोहसे आच्छन्न 
व्यक्ति खचर्भ त्यागकर परधर्म ग्रहण करमेकी इच्छा करता है | 
किन्तु खोये हुए राज्यकों प्राप्त करनेके लिये पुरुषा्थ करना 
आवश्यक है । गा 

हे 


रे पक्ान्त- कर 


हमारा आत्म-राज्य कहाँ है ? किसने ले लिया है? क्यों ले 
लिया! अव मैं .कहाँ ह? किस प्रकारसे खराज्य पर अधि- 
कार होयगा!? भहामोहने हमारा राज्य हरण कर लिया 
है। महामोहके अज्ुचर काम क्रोधादि मुझको सताते हैं । जहाँ 
विचारका अभाव है, वहीं मदहामोहका राज्य है। विचार कर- 
नेसे अत्यन्त मलिन स््री-देह भोगफे लिये व्याकुछता क्या रह 
सकती है? नहीं कदापि नहीं, यह चिचार करे कि देह तो नष्ट 
होता दे, फिर कतंव्य कर्ममें अनुराग क्यों नहीं होता है ? कामादि 
शत्रु पक्षीय सेनापति समूहको जय करना होगा, एवं मन और 
इन्दियोंको दमन करना होगा। कामनाकी /निवृति ही जीवके 
हरण किये हुए राज्यको उद्धार करनेमें प्रधान कार्य है। शास्त्रों 
द्वारा बुद्धिके सहारेसे संसारी जीव भो प्रवृत्ति-ओर निवृत्ति 
मार्गमें चलनेका प्रयास करनेसे अपने ढदयमें कुरुक्षेत्रका युदुध 
अनुभव करते हैं। 

अतः समरमें जिन्होंने देहरूप रथ पर श्रोकृष्णन्षीको सारथी 
चना रकक्‍्खा है, वही युद्धमें विजय पाते हैं। 

भरन -गीताके प्रश्नोत्तर उन्दमें क्यों हैं? कथा चार्ता फ्पा 
छन्‍्दोंमें दोती है १ 

उचर-- ध्रथम अध्यायका परिशिष्ट देखिये । 

प्श्न--झुद्ध कालमें योगोपदेशकी सम्पावना कहाँ ? 


उत्तर--डस समय तो युद्ध आरस्म नहीं डुआ था, पूर्व गीता 
परिचयमें लिख इुके हैं। 
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... प्रश्न--युद्ध कुरुक्षेत्रमें होता था, और धृतराष्ट्र हस्तिनापुरमें 
ः थे, तब किस प्रकार संजय उनसे थुद्धका समाचार देते थे ? 

. उत्तर-जब धृतराष्टने संजयसे युद्धकी बात पूछी थी, तब 
युद्धको दशदिन हो गये थे। संजय प्रथमसे ही युद्धमें गये थे, अपने 
नेत्रोंसे भीष्मजीको शर शय्यापर पड़े हुए देख आये थे-गीता- 
का इससे बहुत पूर्व उपदेश हो चुका था। 

जब भीष्मजीके शर-शय्यापर पड़नेका संवाद झुना तब 
धृतराष्ट्रने व्याकुल होकर युद्ध बत्तान्त खुनना चाहा, तब सजख्- 
थने कद्दा-महाराज, मैंने प्रत्यक्ष ओर योग-बरूसे तुरड्र मातड़ 
ओर अमित तेज वर सम्पन्न राजा, ये सब कुछ देखा है। छुनिये, 
शोक न कीजिये, इस समय जो घटना हो रही है, वह पूर्व ही 
देखी है, दिव्य द्वष्टि दाता व्यासदेवको प्रणाम करके, सञ्ञय युद्धके 
समाचार कहते हैं, किस प्रकार व्यूह रचना की थी, युद्धारम्भके 
दिन भीष्मजीने किस प्रकार सेनाको उत्तेजित किया था। 
सूर्योद्यके समय किस प्रकार दोनों ओर की सेनाएँ सन्ध्या- 
चन्द्नादि नित्य कर्म करके युद्धके लिये तैयार हुई थीं, अज्भु नने 
किस प्रकार वाछुदेवके, संकेतसे ठीक युद्धके पूर्व दुर्गांका स्मरण 
किया था ” यह सब बातें खुनकर घृतराष्ट्र पूछते हैं। “किम- 
कुवेत” यहाँ पर घुृतराष्टूका अभिप्राय यह है कि किस प्रकार 
युद्ध आर्स हुआ था, ।  “धर्मक्षेत्र ” विशेषणके द्वारा कुछ गूढ़ 
असिप्राय प्रगट होता है, श्रीमह मधुखदन सरस्वती, बलदेव 
विद्यामूषण, एव विश्ववाथ चक्रवर्ती इत्यादि पूज्यपाद दीका 
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कारगण धृतराएफे गृढ़ अभिप्रायके सम्वन्धर्में अपना मन्तत्य इस 
प्रकार प्रकट करते हैं कि महासास्तके साथ इसका सम्बन्ध नहीं 
है। छृष्णुजी जब दूत वनकर गये थे तब उन्होंने थुधि- 
छिस्से फह्दा हैं. “धुतराष्ट लोगवश राफज्याँश प्रदान करके सन्धि 
करना चाहता हैं (उद्योग प्वे ७२ अ० )। 

( प्रश्न ) महामास्तमे किस स्थान पर गीता कही गई है? 

( उत्तर ) भीष्म पर्वेके त्रयोद्श अध्यायसे गीता पर्व अध्याय 
पारम्म है। 

( प्रश्न ) गीताका उपदेश भगवानलते अज्ु नको ही लक्ष्य कर 
के किया है। व्याघजी ओर खज्यने 3से किस प्रकार प्रत्यक्ष 
किया १ 

( उत्तर ) व्यासदेव जीवन्मुक्त हैं। योगवासिष्ठमें देखिये, 
वसिष्ठजी व्यासज्ञी की ओर अलुछो निदे श करके रामजीसे कहते 
हैं--देखो राम! सनन्‍्मुख ये जो मुनि श्रेष्ठ व्यासको देखते हो- 
ये जीचन्मुक्त हैं। हम इनको कल्पनासे सदेह देखते हैं “जीव- 
न्मुक्त ईम्वरके समान खामथ्यचान होते हैं” ईश्वर नित्य मुक्त है, 
किन्तु जीवन्मुक्त वद्धाचस्थासे मुक्ति प्राप्त करता है, ओर कुछ 
अन्तर नदही। ( यो० चा० उत्पत्ति प्रकरण देखिये ) जीवन्सुक्त 
विषय व्यवहारमें विद्यमान रहने पर भी राग-हे ष-रहित है, सर्च 
व्यापारोले अविचछित है। स्वेदा खुशीतल शान्ति पूर्ण एव' 
खब पदार्थोर्में अपनी पूर्णताका अजुसव करता है, यह सूर्यरुपसे 
प्रकाश करता है, विष्णुरूपसे तोनों छोकोकी रक्षा करता है, रद 
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हूपसे संहार करता है। भूत भविष्यत चर्ेमान कालत्रयमें यह 
'हृश्यभात्र ही है।” इसलिये भ्रोकृष्णकै वाक्योंको भी व्यास ही 
, का वाक्य कहा जाता है। इसरो कारण व्यासको नारायण कहा 
है, व्यासदेवने सञ्ञयको दिव्य द्वष्टि प्रदान को थी, इस शक्तिका 
संचार द्ोना व्यासदेवके लिये कुछ आश्चयं की बात नहीं, 
'गीताके पूर्वाध्यायमें इसकी भले प्रकार आलोचना अन्तमें की 
गई है। इति ॥ ११६ ॥ 


काल पुरुष दशन ! 


खज़नो ! यदि कमी घरसे अन्यन्न तीर्थ स्थान वा मित्र मिलन 
अथवा व्यवसायफे लिये या सैर फरनेके लिये यात्रा करनी होती 
है तो चहाँके जानेकी तिथि--मार्गेव्यय--बाहर जाने पर कार्यका 
प्रन्‍न्ध इत्यादि सब साल ६ महीने पूवसे ही विचार कर लिया 
जाता हैं | पर एक ऐसी भी नियमित यात्रा है कि उस पर बहुत 
से यात्रो हमारे देखते २ प्रतिदिन चले जाते हैं, और फिर जब 
लौट कर आते हैं, तव उनको हम पहचान भी नहीं सकते ओर 
न किसीने छो८ कर समाचार ही दिया कि चहाँ पर उनको क्या 
खुख ठुःख हुआ पर हमारे ऋषि-मुनि त्रिकालश थे--इसके साथ 
ही उन्हें अपनी सन्‍्तानके ऊपर परसमेभ्वरकी भाँति स्नेह था-- 


सजका-त के 


इस कारण एक वा अनेक ऐसा साधन भी उन्होंने प्रगद कर , 
दिये जिससे इस लम्बी यात्राका ऊक्षण, अरिप्टका लक्षण, कमसे 
कम ६ मास पूर्व जान कर सावधानीसे पुत्र कलत्रादिका मोह 
घटा कर परमात्मासे प्रीति तथा घरका भावी प्रबन्ध कर सके । 
वह क्या ? जिस प्रकार हमारे शरीस्को छाया पृथ्वी पर पड़ती 
है, उसो प्रकार एक और छाया भी हमारे साथ भआाकाशमें रहती 
है, इसको कोई छाया पुरुष, कोई काल पुरुष, कोई, हमजद वा 
सित्रगुप्त कोई साक्षात्‌ शिवजीका दर्शन कहते हैं। इस विषयर्मे 
ज्योतिष, चैक, प्रयोग-शास्र सबकी सम्मति है कि यह वात 
यथार्थ है। मद्दात्मा खद्वाडूको २ घड़ी पूर्व, राजा परीक्षितको 
७ दिन पूर्च अपने यात्रा कारका पता रगा था, उन्होंने इतने दी 
अठ्प समयमें संसारकी माया-मोह त्याग कर अपनी पारकोकिक 
क्रिया सिद्ध कर ली थी-पर लोग इसकी ओरसे सदा अचेत 
रहते हैं। ऐसा लिखा है कि छाया पुरुष साधन वा खरोद्यका 
विचार रखनेसे हम अपनी यात्राके समयका ६ मास पूर्च रूक्षण 
जान सकते हैं कि उक्त छायाका जब शिर दर्शन न देवे तो अब 
लम्बी यात्राका प्रबन्ध करना उचित है। इसका खाधन प्रत्येक पुरुष 
कर सकता है, जब निर्मल आकाश हो तब सूर्णके अथवा चन्द्र- 
ग़के प्रकाशमें खड़े हो १०५ मिनट प्रतिदिन अस्यास करनेसे 
अल्प कालमें इस दिव्यमूर्लिके दर्शव प्रत्यक्ष दोने रूगते हैं, यह 
अपना अज्ुभव किया हुआ है। जो महाजुभाव इसका अस्यास 
फरना चाहें वे जवाबी पत्र द्वारा बात चीत करें। प्रायः आज- 
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कलके महात्मा छोग ऐसी सार्व जनिक बातोंको अत्यन्त शुप्त 
रखते हैं, पर में इसको उचित नहीं सम्रफता, जो .महाशय यहाँ 
, पधारें वे इसकी रीति यहाँ अनुभव कर सकते हैं-इसके अस्या- 
ससे मनुष्यको कठिन २ वीमारियोंमें भय नहीं रहता। मार्ग 
चलनेमें चिन्ता नहीं रहती | (इसका विशेष हाल जाननेके लिये 
'कालज्षान! पुस्तक भ्रीवेंकटेश्वर प्रेस मुम्बई अथवा ज्ञानस्वरोदय 
चरणदास कृत रूध्ष्मीवे'करटेश्वर पेस मुम्बई-देखिये। अन्य 
महात्माओंने भो छाया दर्शन ग्रत्थ लिखे हैं, पर उनको अवलोकन 
नहीं किया है २४ जैसे त्रिघस्टरलाकर रूखनऊ, तथा काराबि- 
लास जबलपुर इत्यादिको देखा है। यद साधन सबको आव- 
श्यक है ) 
ईश्वर ज्योति दशन--श्रीमहुभगवद ग्रीता 
अध्याय ८ । 
कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयां स 
(५ मचिन्त्यरू 
मनुस्मरेद्यः । सवेस्थ धातारसचिन्त्यरूप सा- 
दिल्व वर्णतमसः परस्तात्‌॥ ८।६ प्रयाण काले 
मनसा चलेन भक्त्यायुक्तो योग बलेन चेव । 
श्र वोरमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ सतं पर॑ पुरुष 
सुपेति दिव्यस्‌ १० 
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यदचरं वेदविदोवदन्ति विशुन्ति यद्यतयों वी- 
तरागाः। यदिच्छन्तो बह्मचये चर्रन्ति तत्तेप् 
संग्रहण प्रवच्ये ॥ ११४ 

स्व द्वाराणिसंयम्य मनोहदि निरुष्यच । 


मूर्न्याधायात्मनः प्राण सास्थितोयोगधार- 
णुस्‌ ॥ १९२ ॥ 
३० इत्येकाक्ष॒रं ब्रह्म व्याहरन्मासलुस्मरन्‌ 
यः प्रयाति त्यजन्देहं सयाति परमांगतिम्‌ १३। 
ये श्लोक भगवदुगीताके ८ वे' अध्यायके हैं। इनका अश्थे 
म० तिलकजीने इस प्रकार लिखा है कि “जो मनुष्य अन्तकालमें 
( इन्द्िय निश्रहरूप ) योगकी सामथ्येसे भक्ति युक्त द्ोकर मन 
को स्थिर करके दोनों भोद्दोंके वीचमें प्राणको भली भाँति रखकर 
कवि अर्थात्‌ स्जेज्ञ, पुरातन, शास्ता, अणुसे भी छोटे सबके 
धाता आधार अचिन्त्यरूप ओर अन्धकारसे परे सूर्णके समान 
देदीप्यमान पुरुषका स्मरण करता है, चह मनुष्य उसी दिव्य 
परम पुरुषमें जा मिलता है॥ ४१० ॥ वेदके जाननेवराले जिसे 
अक्षए कहने है, चीतराग होकर यतीलोग जिसमें प्रधेश करते हैं 
ओर जिसकी इच्छा करते बरह्मचर्णवतका आचरण करते हैं, चह 
पद्‌ अर्थात्‌ उं० कार ब्रह्म तुझे संक्षेपसे बतलाता हैँ. ॥ ११५॥ सब 
इद्धिपरुपी द्वारोंका संबप्त कर और मनका हंदयमें निरोध करके 
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( एव' ) भस्तकमें प्राण छे जा कर समाधि योगमें स्थित होने- 
घाला ॥ १९५॥ इस एकाक्षर ब्रह्म उँ०का जप ओर मेरा स्मरण 
करता हुआ जो मनुष्य देहको छोड़ कर जाता है, उसे उत्तम गति 
मिलती है। 


अनन्य चेताः सतत योमांस्मरसि नि्शुः । 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तत्य योगिनः १४ 
सामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयसशाश्वतम्‌। 
प्राप्लुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमांगता: १५ 


आज्रहमभुवनाल्लोकाः पुनरावति नोउजुन । 
मामुपेत्यतु कोन्तेय पुन्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ 


प्यारे चन्घचुओ तथा पूज्य महात्माओ ! “श्र चोमेध्ये प्राणमा- 
चेश्य सस्यक्‌” इसका अथे फ्या है? यह उसी «ज्योति खरूप 
भगवानके द्शनका संकेत है । वह 'तमसः परस्तात आदित्यवर्णे 
है? भर्थात्‌ तमः श्याम चर्णके पश्चात सूर्यके रंगका है। है. तात ! 
कृष्णको जाने दीजिये। काछा कोयछा तो आपने जछते देखा 
होगा--छुनार या लुद्दारकी भ्रद्टी तो देखो द्ोगी। उस कोयलेमें 
ही से नानाप्रकारके रंगकी लो उठती हैं। आगे कहते हैं 
“्यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चर्रन्त” जो इसका द्शेन करना चाहे वह 
ब्रह्मचर्यका आचरण करे “विशन्ति यद्यययों चीतराग्राः” बीत 

ड्ह 
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राग ओर यती पुरुष ही इस मार्ममें प्रवेश करते हैं । उसकी रीति 
भी साथ ही छिखी है-- 

सर्चद्वाराणिसंयम्प, प्रस्मेकाद्शहढारं,  मनोहृदिनिरुध्यच, 
मूर्ध्याध्यायात्मनः भ्रु मध्येनिधाय, स ब्रह्मलोके गच्छति-परमां 
गति भुक्ति' प्राप्नोति ॥ 

--+-9₹)5-०---- 


“गीतामाहात्म्य” 
ब्क््क्राचस- 
भगवन--देनेवालोंने सेकड़ों पुस्तकें गीताकी दान कर 

डलीं ओर लेनेवालोंने भी उन्हें छेकर उसका उपयोग किया। 

“गीतायाः पुस्तक॑ यत्र यत्र पाठ: प्रवततते | 

तत्र सर्वाणि तीर्थाणि प्रयागादीनितत्रवे ॥ ४॥ 

सर्वेदिवाश्ध ऋषयो योगिन: पत्रगादयः 

गोपाल: गोपिकामिश्व नारदोद्धवपाप दे: ॥ 

समायान्तितत्न शीघ्र' यत्र गीता प्रवर्तते॥५॥ 

यत्र गीता विचारश्व पठन॑ पाठन॑ श्रुत्म्‌ । 

तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवलामि सदैच हि ॥ ६0 

गीताश्नयो5हं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम । 

गीता ज्ञान मुणाश्रित्य त्रिछ्चोंकी पालयाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 

तिदानन्देन रृष्णेन प्रोक्ताखमुखतो 5 नम । 

चेद्चयी धरानन्दा तत्वार्थज्ञान खंयुता ॥ ८॥ 
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यो5ष्टादश जपो नित्य॑ नरोनिश्चक मानस: | 
शान सिद्धि स लूमते ततोयातिपरं पदम॥ ६॥ 
' मान्यचर महषियों ! ऋषियों! एवं ब्रह्मचारियो! एक 
शायरने कहा :--- 
- गया दोरा हुकूमतका बस अब हिकमतको हैं बारी 
जहांमें चारस्‌ इतमो अमलरूकी है अमलूदारी ॥ 
जिन्हें दुनियामें रहना है रहे मालूम यह उनको 
कि है अब जदलो नादानीके मानी ज़िल्लतोख्चारी ॥ 
ज़माना नाम है मेरा तो में सबको द्खिदू'गा 
जो भागेंगे दुल्मसे में नाम उनका मिटा दूँगा ॥ 
आजकल ज्योतिष चैद्यक-वेद्वेदान्त आदिकी पुष्तकोंकी लूट 
है। पर लूटके मालको उड़ाने बर्चांद करनेमें देर नही लगती । 
छूट लो ज्योतिषियो ! छूट छो | तत्वज्ञानियो ! लूट लो | 
सौदागरो ! छूट छो, राजाओ छूठलो, अर्धमात्राके लाघवमें 
पुत्रोत्सव मनानेवाले लूट छो। चह्दी चमचमाता हुआ 
हुआ “कोटि सूर्य प्रतीकाशंचन्द्र कोटि खुशीतर्ल ॥” श्रीजगन्नाथ 
भगवानके मस्तकमें वैदोप्यमान दीरा॥ यह कोहनूर नहीं है, 
वह तो विलायतमें है। पर एक एक असूल्य हीरा भगवान 
ने सबको दे रक्‍्खा है ओर द्ूढ पिदारीमें बंद्‌ कर दिया है। 
थह मोद्दान्धकारको दूर करनेवाला आपके मस्तकमें भी है 
आप उसपर कोई मलयागिरिंका चन्दन, कोई शिंगरफका चन्दन, 
कोई पेवरीका तिलक लगाते हैं। कबीर पन्थियोंने नासिकाश्र- 
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भागसे मस्तक तक रेरूचे कीसी पटरी तथा श्रीवेष्णवोंने भी 
उसे चौड़ा करके बीचमें श्री उसीका संकेत तो किया है, शैवोंने 
सारे मस्तकमे उसका व्याप्त होना सिद्ध करके वीचके विन्दुसे 
उसका मुख्य स्थान निश्चय किया है पर बड़े परितापकी बात 
तो यह है कि छोटे छोटे बच्चोके मस्तक पर भूमध्यमें तिलक 
लगाकर संकेत करते है, कि बेटा ! ईश्वरकी ज्योति यहां पर 
है। शव, शाक्त, सोर, गाणपत्य प्रायः सबही, ऊध्चेपुण्ड, 
त्रिपुण्डू कुछ भी लगावें पर बिन्दु भूमध्य पर ही लगाते हैं, 
पढ़े लिखे विद्वानों, वेद पाठियोंकी वात जाने दीजिये, मूर्खसे- 
सूखे स्लियाँ भी सिन्दूरविन्दु अपने सौसाग्यका चिन्ह इसी स्थान 
पर दशित करती हैं। पर तो भी हम उसका दर्शन करनेका 
अस्यास नहीं करते हैं। परन्तु भगवानकी वह माया कैसी विचित्र 
है, जिसने संसारकों भुला रक्‍्खा है और सबकी हंसी 
उड़ाती है, बड़े २ मुनियोंकी भी हंसी दोनेसे बंचित नहीं रक्‍्खा 
है। चह कद्दती है कि, 

अमिली वरसों हो रही, पीपर पास न जांउ'। 
जामुनि भेद न ॒पावहीं, तासों में अठिलाउं ॥ 


साया कहती है, कि मैं अपने पति ;सगवानसे तो अ-मिली 
रहती हू अर्थात्‌ उस पर मेरा कुछ बस नहीं, उसके तो भक्त भी 
मुझसे भागते हैं। परन्तु तो भी में पी-पर ( परपति ) की सेवा 
नहीं करती। मेरे इस भेदकों चा अस्ेदफो मुनिजन सी नहीं 


३४६ 'स्हपैकान्त% 
पाते। मेरे जालहीमें फंसे रदते हैं, इसीसे में अभिमान करती 
हं। यह माया अपने पतिकी सेवा दूसरोंको नहीं करने देती है 
ऐसी पतिव्रता है। पर इससे मेल रखते हुए सेवा करो तो 
सहायक वन जाती हैं। 


के >०-+»०ममननकानतकक७क र ५७०००००७४०७मरमकम, 
*' 


कालचक्र 


<ई>-० ३०-९७ 
वासांसि जोणानि यथाविहाय 
नवानि गश्क्वाति नरोपराणि। 
तथा श्रीराणि विहाय जीणा 
न्‍्यन्यानिसंयाति नवानि देही ॥ 
( गीता २२२ ) 
इसका अर्थ यह है, कि मनुष्य पुराने बख्रको त्यागकर जैसे 
नवीन वस्रको धारण करता है, उसी प्रकार शरीरधारी 
पुराने शरीरकों व्यागकर नवीन शरीर घारण कर लेता है। 
मुष्य मनुष्यका, पशुपक्षी पशुपक्षीका शरीर धारण ,करता है। 
जैसे घोती व्यागकर उसके बदले नई घोती, पगड़ी जीणे हो 
जाने पर नई पगड़ी पहनते हैं, धोतीकी जगद वा पगड़ीकी 
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जगह धोती नहीं पहनते हैं, इसी प्रकार खुण्िकाल पर्यन्‍्त जो. 
जीव जैला जैसा शरीर छोड़ेगा, उसके बदले वैसा दी ( घटिया 
था बढ़िया ) शरीर धारण करेगा। अर्थात्‌ मलुष्ियादि कह्पके 
आदिसें जो शरीर धारण करते हैं, वही सश्टिके अन्त तक 
चदलते रहते हैं। 
यह संखार परमेभ्वरका रचा हुआ नाटक है, इसमें पृथिवी 
नाव्यघर है, सूर्य चन्द्रादि मानो उसमें प्रकाश हैं। रातदिन 
उसके पर्दे हैं, नदी पवेत वृक्षादि खुल्दर दृश्य हैं ओर तमाम देह- 
घारो उसके नाटक करनेवाले हैं और ईश्वर खय॑ ही इसका दशक 
हैं। इस कुद्रती नाटकमें परमात्माने जिन २ जीवोंको जो जो 
काम दिये हैं, वे जीव उन्हीं २ का्मोंको जब जब यह नाटक 
दोता है, करते रहते हैं, ओर जिस प्रकार प्राकृत नाटकर्में मलुष्य 
अपने जिम्मेका काम करके छुट्टी पाते हैं. ओर दूसरे दिन उसी 
नाटकमें अपना चही फाम करनेको फिर उपखित हो जाते हैं, 
इसी प्रकार इस संसार रूपी नाटकमे सब जीव अपना ५ काम 
करके परकोक सिधारते हैं ओर ५०० वर्ष बीतने पर जब यही 
नाटक फिर होता है, तब पहिल्े शरीरके अुसारही स्थूल शरीर 
धारण करके अपने जिम्मेका काम करनेके लिये जीव इपणखित 
होते हैं। इस प्रकार पांच-पांच सो वर्षका एक एक नाटक 
दोनेके दिखावसे मद्दाराज ब्रह्माजीके दिन भरमें ८४ छाखचार 
एकसाही नाठक हो चुकता है। जैसे जब जब हृस्थ्विन्ध नाटक 
होता है, तब तब विभ्वामित्रजीको भी आनाहदी पड़ता है। 


कि 


३५१ सफल 
यद्यपि सूर्य चांद तारे आदि अनेक ब्रह्माएड हैं। परन्तु इस 
भूलोकमें, इसी पृथिवीके सद्वश अर्थात्‌ सूर्यादिकोंसे इतनीही दूर 
' रहनेवाली ओर इतनी लंबी चौड़ी इसी प्रकार नदी पहाड़ समेत 
८६४० प्रथिवियां गणित द्वारा खिद्ध होती हैं। इन सब 
पृथिवियोंका एक गोलाकार चक्र बना हुआ है ओर सत युगादि 
चारों युग इन प्थिवियोंपर दर समय रहते हैं, यह न समन्छिये, 
कि इन सब प्ृथिवियोपर आजकल कलियुग ही हैं। किन्तु हर 
समय ३४५६ पृथ्वीपर तो सत्ययुग रहता है। २५८२ पर तेता- 
युग, १७२८ पर द्वापर ओर ८६४ पर कलियुग रहता हैं । अर्थात्‌ 
इस समय पृथिवी नस्वर १ से लेकर ३४५६ तकपर सतयुग 
और नं० ३४५७ से ६०४८ तक पर त्रेतायुग, नस्बर ६४४६ से 
नस्वर ७७9६ तक पर द्वापर ओर नं० ७98७ से ८६४० तक पर 
कलियुग है। यह युगादि कालरूपचक्र सदा इस प्रकार उछदी 
चालसे घूमता रहता है, कि पांच पांच स्रो चर्प में एक एक 
पृथिवीको छोड़कर दूसरीको दवा छेता है। जैसे ५०० वर्षमें 
खतयुगने अपनी एक पृथिवी अन्तकी ३४५६ नस्बरवांली बिलकुल 
, छोड़ देगा | क्‍योंकि उन पर सतयुगको आये १७२८००० चष 
हो चुकेगा, जब उस पृथिवीको सतयुग छोड़ेगा उसी समय उस 
पर त्रेतायुग अपने अप्रभागसे प्रवेश हो जायगा, जोकि त्रे ताका 
अग्नसाग इस समय ३४५७ नम्वरको पृथिवी पर है, जब त्नेताका 
अश्नभाग ३४५६ पर आवेगा तो उसके बदले त्रता अपनी अच्त- 
की पुथिवी ६०४८ नंवरवालोको अपना पूरा समय भोग चुकनेके 
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कारण छोड़ देगा । इस ६०४८ नंचरवाली पर द्वापरका अधप्र- 
भाग प्रवेश द्वो जायगा और द्वापर अपने अन्तकों ७8७६ ने० 
वालो पृथिवीको छोड़ देगा उसपर कलियुगके अग्नमागका प्रवेश 
हो जायगा। जो कि इस समय ७७७७ नम्वर्वाली प्ृथिवोपर 
है ओर ८६७० नस्बरकी पृथिवी पर कलियुगका अन्त है। जब 
यद्द ७७५६ नम्बरकी पूृथिवी पर आरस्म होगा। उस समय अपने 
अन्तकी प्ृथिवी ८६४० नंचरवालीको बिलकुल छोड़ देगा । तब 
उस समय सतयुग अपनी पृथिवी पर अपने अप्रभ्ाग से प्रवेश 
करेगा | ज्ञिस अप्रभमागको इस समय नस्वर १ की प्रथिवी 
सममिये। 
इस प्रकारसे चलते चलते चारोंयुग महाराज त्ह्माजीफे 

प्रात:कालसे सायंकाल तक सब पृथिवियोपए एक हजार चक्र 
लगा चुकेंगे ओर इस युगरूपी काल सगवानके आखरे सब जीच 
रहते है। इसलिये कलियुगके इस भागके जीव भी उसी उसी 
पृथिवीपर चले ज्ञावेंगे, गणित द्वारा इस पृथिचीपर 88८७ का 
मम्बर आता है, जब हम छोग इस पृथिचीपर अपने जिस्मेके सब 
काम कर चुकेंगे तव इस संसाररूपी नाटकसे छुट्टी पाकर पर- 
लोकमें जाकर पांच सो चर्ष में शेष रहे चर्षातक आराम करेंगे 
ओर अपने जन्मको पांच सो चर्ष समाप्त होनेपर फिए ७३८६ लं० 
की पूथियवी पर पा्वेंगे ओर उस पृथियोपर भी उतना दी और 
चेसाद्दी काम करेंगे, जिवना ओर जैसा कि इस समय इस 
प्रथिवीपर कर चुके हैं और कर रहे हैं। न्यूनाधिक कुछ भी न कर 
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सकेंगे। इस प्रकारसे एक एक चोकड़ी भरमें पांच पांच सो 
में कमसे एक एक प्ृथिवीपर जन्म छेते हुए लव प्रथिवियों 
पर घूम घुफ गे। जब ५०० वष पीछे हमारा दूसरी प्ृथ्चिदी 
'पर जन्म होगा, तब यदो काल पहाँ भी रहेगा जैसे कि इस 
समय कलियुगकी ५९वीं शताष्दो ओर भहाराज विक्रमादित्यकी 
२०वपीं शताब्दी है। उसी प्रकार दूसरी पृथिवी पर भी हमारे 
जमा समय यहो समय ओर शताबियां होंगी । 
और में ( यह शरीर ) भ्रोमहाराजाधिराज 
त्रिछोकीनाथ सर्वेश्वर भगवानके 
इस मद्दोत्सवर्में इसी प्रकार साक्षाहशेंत करेगा, 
| किये थे ओर कररहा हूँ । 
._ इससे यद्द समझ लीजिये, कि ऐसा द्वी जयन्ती मद्दोत्सव, 
इन्दीं महराजाधिराजने इस समयंसे ५०० वर्ष पूर्च पृथियी नं० 
७७८८ पर अपनी राजघानोमें किया था और भविष्यमें पृथिवी 
, त० ७७८६ पर यद्दो आनन्द इन्दीं समालदों सद्दित पुनः किया 
जावेगा । 
इसोलिये कद्दता हूं कि यद जयन्तो महोत्सव जो इस समय 
दो रहा हैं, नवीन नहीं है। भ्ीसगवानने गाँतामं फद्या है कि-- 


वहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चाजु न । . 
तान्यहं वेद सर्वाणि न स्वं वेत्थ परंतप 0४४४४ 


है परन्‍्तप अजु न! हमारे और तुम्दारे अनेक जन्म बोत 
छ्ज 
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॥ 
चुके हैं। मैं उन सब्मे 'जन्मोंको जानता हं-छुम: मूह जानते | 
क्योंकि में अज ओर स्वेज्ञहं। शुद्ध चुद.सुक्त खभाव होनेके काएण 
तथा अलछुप्त विद्या शक्ति होनेसे,-सुर्के सब ज्ञात हैं। 


न्‍कैलनीयिन-न«-सनमननपनननि कल नननक.. 


क्मोंका फल मिलनेका समय । 
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फरमम दो प्कारके हैं। टृष्ट और अद्टष। इनमें दृष्टका फल 
तत्काल द्वी मिलता है। जैसे भोजन किया ओर तृप्ति हुई, गाली 
दी और थप्पड़ खाया। अद्बष्ट क्मका फल भोगनेका कोई समः 
नियत नहीं । कोई इसी जन्‍्ममें, कोई पर जन्ममें, कोई आगेके/ 
अनेक जन्‍्मोंमें मिलते हैं। पर सब कार्य नियम पूर्वक ही होते! 
हैं बिना नियमके तो चक्षका एक पत्ता भी नहीं हिल लखता । 
संसारके चलनेकी जड़ कम ही है, जैसे जैसे कर्म किये जाते है! 
चेसे-ही-चैसे शरीर भोगादि मिलते हैं | यही तो सश्टिफे चलनेका | 
क्रम हे, इसके फहूका समय त्रिकालदर्शी ईश्वरको मालूम है । 
“गदनाकर्मणागति.” मेरी समभमें तो अद्टण क्मोंका फल दूसरे ५ 
कल्पमें मिलता दे और इस कल्पके जिस भागमें कर्म किया 
जायगा, दूसरे कदपके उसी भागमें उसका फल मिलेगा। 

इसी कारण चेदान्तमें आगामी, सचित और प्रारव्धि तीन 


तोन परकारके फर्म माने गये हैं । कल्पमरके सब जन्‍्मोमें एकसी 
दी चेणा फरनी पड़ती हूं। यद्यपि ईश्वर पेरक 


हे। 
प्राए्ध अनुसार हो प्रेरणा करता है। 6 


३५५ पूपकारत5 
“ईश्वर: सर्वे भूतानां हुई शेषञ्ञु न'तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सच भूतानि यन्तारुढ़ानि मायया ॥ गी०अ० १८६१ 
पाँच सो वर्ष पीछे ऐसा ही नाटक करना गणितसे इस 
प्रकार सिद्ध है कि ब्रह्माके १ दिनमें ४३२ करोड़ चर्ष होते 
हैं, जिनमेंसे १९ करोड़ वर्षा जगतकी रचनावस्यामें लग चुकने 
पर शेष ४२० करोड़ वर्ष रहते हैं। इनमें ८४७ लाजवार जन्म 
होता है तो पाँच पाँच सो वर्षा पीछे जन्म सिद्ध दो गया। 
८६४० भूमण्डल होना इस प्रकार सिद्ध है कि मनुष्योंके 
४३५०००० चर्ष एक चोकड़ीमें होते हैं, इनमे ५०० का भाग 
दिया तो ८६४० ही लब्धि मिलते हैं, प्रत्येक थुगकी अवण्यामें 
"५०० का भाग देनेसे उसकी सोग्य पृथिवियोंकी संख्या आ- 
' ज्ञायगी। जेसे कलियुग ४३२००० में ७५०० का भाग दिया तो 
८६७ पृथिवियों पर आया इत्यादि । ८६७० प्रथिवियोंका 
गोल चक्कर लट्टू की तरद्द इस प्रकार होता है कि ५०० वर्ष मे 
एक पृथिवीकी जगह, दूसरी ,आ जाती है अधथान्‌ ७३२००००० 
घर्ष में सब पृथिवियोंका एक चक्कर पूरा होता है, यही दशा अन्य 
युगोंकी समझ लीजिये। इसका विस्तार-पूर्वक व्याख्यान दुसरे 


भागमें लिखा जायगा | 
“अद्ुत्त विचारसे उद्धृत” 


पृथिवियोंके घूमनेका चक्र आगे पृष्ठ ३५६ पर देखिये। १०० 
पृथिवियोंका घूमना उदाहरणवत्‌ समभाया गया है। 
-+-+ नल 
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प्थिवियोंके घूमने और युग बद्लनेका चक। 


बा > ज््ञाफ्प रथ. च्ब्क 
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३५७ न जीलान्तर 


है। इसमें १ से २० पृथियी तक कलियुग--११ से ३० तक 
दापर--३१ से ६० तक बेता और ६१ से १०० तक सतयुग 
समभिये ८६४० का दिसाव विभाजित कर लेव । 
इति कारूचक्रम । 
निरंजन घरका भेद सुनो सब सन्‍त। ठेक। 
., नहीं फाशी नहीं पुरी द्वारका नहीं गिरिशिखर रहंत। 
. नहिं पताछ नहीं खगे लोकमें क्यों फिरता भरमन्त ॥ 
.. काया नगरी बीच मनोहर त्रिकुटी महल खुहंत । 
.. तिसके ऊपर बसे निरंजन जगमग जोत जगन्त ॥ 
नेत्रवन्द्‌ कर दृष्टि जमावे निशिद्नि ध्यान धरन्त । 
आसन धिर कर साधन कीजे, बैठे भवन एकन्त ॥ 
' पहले पहले रचि-शशितारे, विजलीका चम्कन्त | 
. ब्ह्मानन्द्‌ खय॑भू ज्योती, फिर पीछे द्रसनन्‍्त ॥ ११॥ 
क्‍ शिष्य-शुरुञ्ी महाराज ! बह्मानन्दका लक्षण क्या है ? 
शुरू-है शिष्य! इस छोकफे चक्रवर्तों राज्यसे सोशुना 
आनन्द गन्धर्व लोकका है, गन्धवोसे सोगुना आनन्द पितृलो- 
कका है, उससे सौशुना आनन्द देव लोकका है, उससे सोशुना 
आनन्द इन्द्रलोफका है, इन्द्र लोकसे सोगुना आनन्द प्ृहस्पति 
छोकका है, उससे सोगुना आनन्द प्रजापति लोकका है, उससे 
सोगुना आनन्द ब्रह्मलोकका है । इसे वह्माननद्‌ कहते हैं, जिसको 
'यह धाप्त है वदह्दी शवानन्द है जो विदेह जनकका शुरु वाच्य है। 
परब्तु कीजकल पिदेह जनक ( गृहस्याक्रममें रहते और राज्य 
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प्रवन्ध करते हुए) दुर्लूम है जब चिदेद् ही नहीं तो शतानन्दकों , 
भी आश्रयदाता कहाँ है। क्‍ 
यथानद्यः स्पन्द्मानः समुद्र 5स्तं गच्छन्ति नामझूपे चिद्ाय। 
तथा विद्वान नामरुपाहिमुक्त' पतत्परं पुरुष झुपे लि दिव्यम्‌ 

अलग | 
खत्ति न इन्द्रो वृद्धअवा- खत्तिन: पूषा विश्व चेदाः । 
खत्तिनस्ताक्ष्यों5रिए्नेमि ; खत्तिनों घृदस्पतिदेधातु । 


हि. (०2 3)/) ३ 
बनन्‍गतडथद्बनता ख्भ्प््््् चल 


३० शान्ति: शांतिः शांतिः ॥ 
हरि: उं>तत्सदु अऋह्र्पणं,अपडु)। ५२ 





